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इस पुस्तकमें स्वामीजीने बड़ी सरल रीतिसे भक्तिके & 

उद्धाटन किया है। इन्हीं लेखोंको पढ़कर फ् 

। अमरीका तथा यरोपका ध्यान भारतके आध्यात्मिक « 
! _विषयोंकी तरफ हुआ है। पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
मूल्य प्रचारकी हृष्टिले केवल ।॥) थ 


( छे० श्री स्वामी विवेकानन्दजी ) .. 
.. इसे स्वामीजीने अपने प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञानसे 
बड़े ही सरल ओर रोचक दँगसे लिखा है। इस कहछि- 


ही परम पद्तक पहुँचनेका खरल 
! । डस अक्तिके ज्ञानके लिए. इस पुस्तक 
. छाभ डठाना चाहिए 






























... सभी इस संसारके कष्ठोंसे पीड़ित होकर सुखकी अभिकाबा ._ 
. करते हैं। खंखारके नश्वर पदार्थ जो आज खुखकर अतीत 
. होते हैं वे ही कुछ कालके याद दुःखके कारण बन जाते हैं। .. - 
.. परल्तु हृदयकी निर्बछता, अविवेक और विषम भोगकी प्रबछ 
._ छालसाके कारण जब कभो मी संसारके भोगविलासोंके प्रतोभन_ मे 
.. आगे आते हैं तो चश्चल मन अपनी सब वुद्धिमत्ताकों भूककर 
.. उधर ही चला जाता है और वहां ही फँसकर कष्ट पाने छगता 
_ है। फिर वहांसे निकलनेका उपाय न देखकर छटपटाता है, पश्ता- रा 
जाप करता है, अपने अन्द्‌र बल न देखकर अपनेकों संकटोंसे ... 
बचानेके निमिल अपना उस कष्टले सदाके लिये उद्धार पानेके 
. निमित्त धभुसे धार्थना करता है। परन्तु चश्चल होनेले या कुछ | ह 
भी खुख मिल जानेसे वह फिर उसे ईएवरफो भूछ जाता है और... 
फिर उन्हीं विषयोंमें बँघ जाता है। इस अनादि खंसारके 
. जन्म मरणके चक्रसे मुक्त होनेके लिये बिना उस प्रभुकी 
_ शरणके दूसरा उपाय नहीं है। डस प्रमुको शरण लेना ही. 
अमुकी भक्ति करना है।. कई का 


..* अगवानकी भक्ति किसी भी सस्पदाय या घर्मके आछुया- 



















. पियोंकी मोरूसी सम्पत्ति नहीं है। भगवानको किसी नामसे 

भी स्मरण करनेवाले सभी भत्मागके अधिकारी हैं। वे... 
(सभी देशों ओर सभी कालोंमें ओर सभी जातियोंमें हुए हैं। 
'दुखोंले छूटनेके उपायोंकी चिन्ता प्राण्मात्रको है ओर भग- 
वानकी भी खमीपर समान भावले कृपा है। परन्तु यह मन 


परे पी 
गे कह] 





बुरी तरदसे फँसा हुआ है कि वह अपने मारगमें बार 
2 है आप का को 20208 52 22 कर्तव्य आम पक आज के मत 
बार भटक जाता है। उसको अपना कत्तेव्य बार बार भूल 




































जाता है। वह अपने खुखोंके बरखानेवाले, हृंदयाकाशके 
अन्धकारकों दूर करनेवाले तथा ज्ञानमय उपदेशध्वनि 
सनानेवाले प्रभु पञजन्यकोीं भूछ जाता है। भक्त, महात्मा लोग 
उसी मेघकी चातकके समान आराधना करके सदा सखी 
रहते हैं। उनके समान सख पानेके लिये उनके आचरण ओर 
चरित्रको जानना भी बड़ा आवश्यक है। हिन्दी संसारमें ऐसा 
खाहित्य बहुत कम है जिसमें महात्माओंके बतलाये भक्तिमा- 
गंके सरल उपायोंका वर्णेन किया हो। बंगालके सप्रसिद्ध 
विद्वान श्रीअश्वनीकुमार दत्तने इस विषयपर भक्तियोग नामक 
एक बड़ी ही विद्वचापूर्ण पुस्वक लिखी है। बंग साहित्यमें इस 
पुस्तकका बड़ा ही आदर है। इसीका ममानुवाद यह पुस्तक 
हन्दी साहित्यके पाठकोंके करकमलोंमें भट करते हुए हमें स्वयं 












इस पुस्तकर्मं बहुतसी विशेषतायें 
समक्ष अवश्य रखना चाहते हैं । 
१--उदार असास्थदायिक भाव--एक 















सद्भुचित हृदय होकर हम ईश्वरके सार्वभोम प्रेमको स्वेथा 
.. भूल जाते हैं. और इसी कारण भगवानके परम भक्तोंकी 
... करने छगते हैं। इस पुस्वकमें सब प्रकारके सह्कुचित भावों प्रोंकी 
.  खवेथा कक उदार हृदयसे भक्तिके गृह तत्वोका प्रतिपादन 
गया है । 














हे थ ह ;ः ६ द | ह | 


दन्तकथा ओर महात्माओंके जीवन चर्जत्रोंका संश्रह किया गया र् 







 हृदयमें स्वयं भक्तिमार्गमं चलनेके डिये उत्साह उत्पन्न होता है 
. इन्‍+अच् आदर्श--शास्त्रकारोंने भक्तिमागंसे उच्च आदशंतक 
पहुंचनेके लिये किस प्रकार मार्ग दर्शाया है उसका 


. बड़ा ही रोचक खावंभोम चित्र अड्डित किया गया है। .. 
उसको क्रिया रुपलें महात्माओंके जीवनोंमें केसे साक्षात्‌ 











आदर्शपद्वक पहुंचनेके लिये किन विज्न बाधाओं ओर. प्रो- 








किया गया है।.._ 
.. हमारा पाठकोंसे यदी अठ्॒रोध हैं कि इस प्रन्थकों आदिसे 


अन्ततक पढ़कर ही आप सच्ची सक्तिका पूरा रस जान सकेंगे 
भागवत, गीता, उपनिषदु, महाभारत, रामायण, पुराण, कुरान; 
इचज्जोल आदि धर्मपुस्तकों तथा अन्य नारद, शाण्डिल्य, श्रीरुपगो 









. यह पुस्तक सर्वाहुद्यंगम बनी है । 
...._ इस पुस्तककों साहू बा 
.. कया गया है। हम आशा करते हैं कि पाठक इस अल्यके दोषों- 
... पर दृष्टि न देकर ममेका आस्वादन कर्गे मा 

द ..... 7. »  >धकाशंक। 3 अप ः 













है कि सचमुच पढ़कर हृदय प्रलन्‍न हो जाता &। पाठकोंके 


कर सकते हैं यह स्पष्ट दर्शाया गया है । महात्माओंके उच्च... 


भर्नोंका सामना करना पड़ता है. ओर उनपर कंसे विजय हि 
छाभ किया जाता है इसका भी बड़ी सरल रीतिसे वर्णन... 


स्वाप्ती, चैतन्य तथा अस्य भगवदुभकोंके वचनोंका उल्लेख होनेसे ._ 


सुन्दर बनानेका यथालाध्य पल | 


.. स्वर्मीय महालुभाव श्रीअश्विनीकुमार दत्त हैं । इस पुस्तकका 
.. बंग साहित्यमें बहुत मान है। आशा है हिन्दीऊ्े प्रेमी पाठक 
हे भी इसका महत्व जानकर समुचित आदर फरेंगे। सूल पुस्तड् 
..._ समयपर न मिकनेसे हमें इसका बहुतला अज्ुवाद गुजराती 
... अजुवादसे करना पड़ा, इसलिये हम उसके अन्ुवादक श्रीयुत 





निवेदन 
आज में बड़ी प्रसन्नताके साथ इस अन्धकों छेकर पाठकों 


की सेवामें उपस्थित होता हू । यह अबतक कभीका पाठकों- 
के हाथोंमें पहुंच गया होता, पर कई एक कारणोंसे यह 


जा 


॥' 


अबतक रुका रहा। में हिन्दी पुस्तक एजेन्सीके मालिक श्रीयुत . 
बैजनाथजी केडियाकों धन्यवाद देता हू जिनकी कृपासे यह 

अंथ इस रुपमें प्रकाशित हो गया है 
... घूल पुस्तक बड़लामें है। इसके लेखक बड़ालके खुप्रसिद् 










। अस्बालाल बालछकृष्ण पुराणो बी० ए० के अत्यन्त रृतज्ञ है 
....._ कद्थित्‌ गुजरातीसे साषान्तर करनेके कारण इसमें कुछ 
.._ दोष रह यये हों, इसके लिये हम पाठकोंसे क्षमाप्रार्थों है 
... शान्ति मन्दिर 

भानपुरी 


चन्द्रराज द सण्डारी 'विशारद पल 
ता० 38|८॥९६ ५१२ कम ओम आंत 








वत्तम्रान समयमें घामिक चाद्विवाद बहुत होते हैं, भिन्न 
भिन्‍न पंथके छोग एक दूसरेके मतोंके खण्डन करनेका जी जानसे 
प्रयत्न करते हैं, सिन्‍न भिन्‍न सतावरूस्वियोंकी निन्‍दा करनेमें हमें... 
: अपूर्व आननन्‍्द्‌ मिलता है। ऐसे भी कितने ही द्ृष्टान्त मिलते है, 
जिनमें धार्मिक उपदेशकों ओर प्रचारकोंने अपने विरुद्ध मताव- . 
स्थियोंकों गालियां तक दी हैं और देते हैं। ओर उसीके लिये 


:आतिके लिये यदि हम कुछ भो प्रयत्व न करेंगे तो हमारा जीवन 








जसिजतकििलनआ विफल कला नरीकिकलत १2 री पिच तर, 


मनुष्योंमं समान है | एक सुन्दर बडुगली काव्यमें कहा गया है कि. 

“हेतु एकका एक ही है, ईश्वर एक है, वेद भी एक्क है 

भक्ति ओर साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्यमें जहाँ जहाँ रहते हैं, 
हाँ वहाँ एक ही प्रकारके मालम होते हैं। दया ओर प्रेम ण्क 

ही प्रकारके होते हैं। मनुष्य शरीर एक ही प्रकारके खांचेमें 
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मात्र अपनी शिवत भिन्‍न रुचियोंके अनुसार चाहे जिस मार्गका 
अवलम्बन करें पर अन्त उन सबोका प्रयास है प्रश्भु ! तुर्े ही 
प्राप्त करनेका है जब हक 
..._ बीजकों फंककर छिछकेके लिये ऋगड़ा करनेवाले मनुष्य 
क्या सूर्ख नहीं हैं ? एक बह्ढाडी काव्यमें सत्य कहा है कि. 
*खीख कूटनेके सूसछकी पूजा करनेसे भी, यदि जीवनके ढुख दूर 
. होते हों, तो छोगोंको मानापम्रानकी परवा न कर शाल्तिपूर्वेक.. 
. उसी भार्गसे चले जाना चाहिये । ऐसा करनेसे प्रेमका अदुभुत 
्ट आनन्द प्रात होगा ।/” |. ० हे | 
... सल्नन मनुष्य याहे जिसको परमात्मा समम्दे, पर जो पमिल- 
.नैवाढ़ा है वह तो केवछ “शुद्ध ओर भक्ति परायण हृदय ही 
. है। यदि वह है तो अज्ञानहपी तिमिर्का नाश होगा जिससे - 
मार्ग स्प्ट और सरर मालम होगा। प्रकाशकी खोज करों। 




















खेत एक समान सम हो ब्रह्म समाजके 
प्रचारक बाबू प्रतापचन्द्र मज़मदार आदि, ब्रह्म समाजके नेता 
महषि देवेन्द्रनाथ टागोरसे मिलने गये। उन महषिंकी टेबुलूपर 
लोगोंने ईसाई धमंके कितने ही ग्रन्थ देखे, देवेन्द्रधाब को 

ईसाई धर्मले घृणा है, यह बात बाबू प्रतापचन्द्रकों मालूम थी, 

इसलिये वहां उन प्रंथोंको देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चय्य हुआ। 
उन्होंने महषिसे पूछा--“ये पुस्तकें आपकी टेब॒लूपर कैसे आयी ९? 


हर कक हिल" पिन चल फेक 3७० 7१२२7 कान का सिकरं यिब्ा  चढह. 


बिने उत्तर दिया,-जब में नीचेके प्रदेशमें चलता था 


- गया हूँ इसलिये नीचेका प्रदेश मुझे एक समतऊछ मैदानकी तरदइ 
मालूम होता है ; ओर एक ही मालिकके चजोफैकों 

























अन्दर कीत्तेम होता है वह में खुनता हूं, पर उसमेंसे एक 
मनुष्य ऐसा है जो हमेशा अपने बाजेमेंसे एक ही प्रकारका !' 
स्वर निकालता है, दूसरा उसी बाजेमेंसे कई प्रकारके ताल और 
स्वर व्यक्त करता है। और एक तीखर मनुष्य दूसरे बाजैसे 
दूसरे ही प्रकारका स्वर निकालता है, पर उन सबोरमे क्‍या अन्त: । 
है 7” कुछ भी नहीं । कक मा 
कल्पना कीजिए कि, एक विशाल तालाब है, उसके चारों 
ओर पानी छेंनेके चार स्थान हैं। उन चारोंपर खड़े होकर 
जार सिन्‍म साषासाषी मनुष्य पानी छे रहे हैे। एक मनुष्यने 
डनसे जाकर पूछा--भाई ! तुम क्या छे रहे हो ? उत्तरमें चारोंने 
कमरः “यानी, जरू, वादर” और “आब” कहा । जिस प्रकार 
शक ही वस्त॒कों भिन्‍त भिन्न मलुष्योंने सिन्न भिन्न नामोंसे 
बतछाया, उसी प्रकार एक ही परमात्माकों मनुष्य अपनी रुविके- 
अनुखार भिन्‍न भिन्‍न नाम देते हैं । द 0 
इस प्रकार यदि सब धर्म्मोंका रहस्य एक हो है, तो फिर । । 
मत मतान्तरोंके झगड़ेसे क्या छाम ९ महुष्य जीवनके उद्दे श्य 
पके रहस्य प्रसु प्रेम मक्तिको पानेका प्रयत्व करो।._ 






























खुद धर 

















... भक्तिसूअमे नारद ऋषे कहते हैं--“किसी भी पदार्थसे 
आह पेप रबमेंको भक्ति कहते हैं 7 
शांडिल्य सूतमें लिखा है,--“ईश्वरके प्रति अपूर्व अलुराग रा 
रखनेको भक्ति कहते हैं |? ( अ० ७ खू० २) इस प्रकारकों भक्ति. ह 
. शगात्मिका, अहैतुको, एवम्‌ सुख्य भक्ति है। भक्ति रखात्मक 
5 _सिन्धुमे भी कहा है,--/हमारे इछ पदार्थोंको ओर जो हमारा 
आंतरिक प्रेम रहता है, उसी उत्लाहित प्रेंपकों शक्ति कहते हे. क्‍ 
.. एक विद्वानका कथन है कि, “जिस प्रकार समुद्रकी और. 
_ बहना नदियोंका स्वभाव है, सुगंधका प्रचार करना पुष्पोंका कक 
































निस्वार्थ भक्ति है। इसमें हृदय अपनी आराष्य 
किसीकी इच्छा नहीं करता। ऐेहिः तुखोंके लिये वह ईश्वरसे 
प्रार्थना नहीं. करता। क्या # भोक्षकी प्राप्तिको भी 


वह तुच्छ समझता है। केवल प्रशुपाप्तिकी 


हृदयको होती है। क्‍ कक पा 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---४दिसमने अपनी आत्मा मुझे 


अपंण कर दी है, उसे न ब्रह्मासनकी आकांक्षा रहती ज्री है, न 


इन्द्रासन की, न वह अखि 


है, न पातालके स्वामित्वको । यहांतक कि, वह पू्॑ंजन्मसे 


कारा पानेकी भी आकांक्षा नहीं रखता। उसे तो मेरे 


अन्य किसीकी इच्छा नहीं होती 
श्रीमद्भागवत स्कंध १९ अध्याय १४ ) 
अक्तराज रामपलादने सत्य कहा है - “भक्ति महारानी 








इतने सूख चेनके साधन दिये हैं, इसलिये उसके बदलेमें मुझे 
उससे प्रेम रखना चाहिये” इत्यादि विचार स्ये भक्तके 
हृदयमें स्थान नहीं पा सकते। सच्चे भक्तको ईश्वस्के खिचा .. 
अन्य किसी भी पदार्थकी बिलकुल इच्छा नहीं होती। जो. 
भक्ति भूतकालिक उपकारों और भावी सद्च्छाओंपर अवरम्बित 
रहती है वह कभी अहैतुकी नहीं हो सकती। उसमें स्वा्थंका 
आभास रहता है। अहैतुकी भक्तिके शब्द्सागरमें “बदला” 
शब्द्का अभाव है। एक विद्यानका कथन है “मैं चाहता हैं, 
कारण कि, में चाहता हूं! तेरे सिवा अन्यको चाहंना व पह- 
चानना मेरा स्वभाव नहीं है।” अहैतुकी भक्तिका यही तात्पयें 
है ओर भक्तियोगकी यही पराकाष्ठा है। मा 

यह तो हुई उत्कष भक्ति। इससे हीन श्रेणीकी भी भक्ति _ 
होती है. यद्यपि वह भक्ति इस संशाके योग्य नहीं, तोभी उच्च 
 भक्तिपर पहुंचानेके लिये यह सीढ़ियोंके समान सहायता करती 
है। इस सीढ़ीपर चढ़ता भी बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन 
तोमी किसीको निराश नहीं होना चाहिए। प्रथम सीढ़ीसे | 








ऑज॥/0 हो ओह कोन मन आन कम # ४20.00७0..0# का आ ५४ तक हि, क, रत ३, ९, ८५, 


सामान्य मनुष्य “गोणी” भक्तिका स 

से अस्यास करते करते अन्तमें स्वोत्कष भक्तिकी परा- 
काष्ठापर पहुंच जाते हैं। भक्ति रसात्मक सिंधुमें लिखा है--. 
“जबतक मनुष्यके हृदयमें ईश्वर्के प्रति स्वाभाविक प्रेम न हो 
जाय, तबतक उसे ऐसे धर्म-प्रल्थोंका अम्पास करना चाहिये 
जिससे वैधो अथवा गोणी भक्ति हृढ हो ।” ही हल . 
._ अभुुपर एक ही बार भावष उत्पन्न होते हैं ततपश्चात्‌ कुछ ही 
खमययें वे गाढ़ भ्रेममें परिवर्तित हो जाते हैं। और डस गाढ 
पेमसे आं | है। धाम्मिक पुस्तकोंका ध्यान 
पूछक सतत अन्यास करनेसे, अथवा ईश्वर्के शुणोंकों प्रकाश 


8३0४ शा कि कारक लए बम लक पक, + 


रेवाले वादानुवाद करनेसे इभ्चरके प्रति सदभाव उत्पन्न होते 
हैं, और उससे गाढ़ प्रेमकी उत्पत्ति होती है। प्रसु मरि 


है कि, उससे आंतरिक प्रेम आप 


आप आकष्ति होता हुआ चला आता है । कई बार 
स्विकोंके पाषाण हृदय प्रभु नामके प्रभावसे 
























: ही उत्पन्न हुई थी। वह द्निरात भगवानके नामका स्मरण 
. किया करते थे। लेकिन उन्हें उस भक्तिका कारण बिदित न... 
. था। भा वकुमारने राज्य प्राप्तिके लिये खश्वस्की भक्ति घरारम्म- 
. कीथी। “सत्य हृदयके द्वारा प्रार्थना करनेसे ईश्वर भक्तके 
_हृद्यकी मनोकामना पूर्ण करता है, |” इस विश्वाससे कुमार _ हे 
. श्रुवने भक्ति प्रारम्भ की थी। बहुत समयके प्रयत्वके उपरंत जब... 
_._ भगवानते दर्शन दिये ओर वर मांगनेको कहा, उस समय ः 
. उसका हृदय प्रश्भु प्रेममें इतना आखक्त हो गया कि, वह आश्चर्य- 
. चकित हो गया। जब भगवानने उसे उसके वरका स्मरण आप, 
. दिलाया, तो वह कहने छगा-“हे भगवन्‌ | यह सत्य है कि, 
. मैंने राज्य-प्राप्तिके लिये भक्ति प्रार्म्म की थी छेकिव बड़े बड़े 
_मुनियोको अपाप्य आपको प्राप्त किये पश्चात्‌ में वरदानकी इच्छा 
नहीं रखता । भगवन | मेरे खब मनोरथ पूर्ण हो गये हैं। कांचको .._ 
: ढंढ़ते ढंढ़ते मु रत्न मिल गया है 2 
.. कितना सुन्दर परिपाक ! एक ओर भक्त था उसके समक्ष 
. जिस समय साक्षात्‌ देवीने आकर बर मांगनेकोी कहा तो 
. उसने उत्तर दिया--“मांता ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अविश्वान्त 
. परिश्रम करनेपर जिसे कठिवतासे पा सकते हैं, उसी अलम्य ः ९; 
दर्शवको प्राप्त किये पश्चात्‌ क्या वर मांगू' ? झुमे अब ओर क्या ._ 
इच्छा रह गई है | सचमुच मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गये [7 
















































हैं॥#8 


“ राम किन तक, #3 तन ल्‍अटग जज चयन 3 रन अली ीि ५ी न्‍री कली फिर ली पजनी कक ली कि जनी जरा १च नर. आजा ५ न ३ मा न मम न कक 


“आप ईश्वरसे किस वस्तुकी आकांक्षा करते हैं ?” उन्होंने उत्तर 
दिया--“मेरी आत्मा हमेशा ईश्वरमें तल्लीन रहे। इसके सिवा 
मुझे और किसी बस्तुकी आवश्यकता नहीं है 228 । 
जिस प्रकार मधु मक्खीको शहद प्राप्तिके पश्चात्‌ पानीकी 
आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार भक्तकों भी ईश प्रापिके 
पश्चात्‌ किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं रहती | जबतक मलुष्य 
अज्ञानी रखता है तमीतक ऐहिक सखुखोंकी प्राप्िके लिये वह 
ईएवरसे प्रार्थना करता है। छेकिन जब उसे प्रभुप्रेमका परिचय 
मिल जावा है ओर उस प्रेममें सबन्तिविष्ठ अपूर्व आनन्द्का 
आखादन हो जाता है, तब वह ऐहिक सुखोंकी प्राप्तिके लिये 
क्‍यों चेंष्ठा करेगा ९ उसके पश्चात्‌ यदि कोई उससे पूछे कि, “तुम । 
ईश्यरको क्‍यों चाहते हो ?” तो वह यही उत्तर देगा कि, में 
चाहता हूं कारण कि, में चाहता.” का 
इस प्रकार ( उपरोक्त बतायी हुई रीविसे ) क्रमशः सहेतुको 
भक्तिसे अहेतुक्की भक्तिका उद्भव होता है ओर उसका विकास 


हो आता है 0 ०» पा कह 
. * ..._शोणी भक्ति उपासकोंके अनुसार तीन प्रकारकों 
... #>चात्विकी (पवित्र) || अल 
.. २-शजसी / अहँसाविक न गा 
३--वामसी ( मोहरूप ) 


् 
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श्रीकृष्ण भगवान अर्जुनसे कहते हैं--“यदि दुशवारी मनुष्य... 
| भी मेरी अनन्य भक्तिमें छीन हो जाय तो उसे सदाचारी गिनना 
.._बाहिये। कारण, उसे खत्यज्ञान प्राप् है| इसीसे वह घर्मात्मा जो " 
.. मुख अनन्य भावसे भजता है शीघ्र ही शाश्वत अन्त खुखको प्राप्त जा 

कर्ता है।” “है कौंतेय | मेरा सम कमी नाशको प्राप्त नहीं... 
 द्ोता । यह तुम विश्वय जानो ।? ( श्री० म० गी० अ० ९ श्छोक 

३०-३७ ) 

.. उपशोेक्त तीनों भेदोंकी परिभाषा निम्न लिखित है: 
. - चोर लुटेरे चगैरह दुए कमे करनेवाले छोग अपने पा 
रा थ पांपमय दुष्ट कर्मको सफल करनेके लिये ईश प्रार्थना करते है। 
.._ जिस समय ये लोग डाका डालनेके लिये निकलते हैं, उस समय 
.. कालीका पूजन करते हैं। ऋूठे मुकद्मोंकों जीतनेकी आकांक्षासे . 
.. कई छोण दुर्गाका पूजन करते हैं, यह अक्ति *तामसी” 

. कहलाती है। ; न मम 
.... २-जो छोग ऐहिक खुलोंकी प्राप्तिकें लिये, या शब्रुआऑपर र (० 
.._ विजय प्राप्तिके निमित्त ईश भक्ति करते हैं बह “राजसी” 
.. ऋहलाती है। 2 । 
या ३--ओ लोग सांसारिक खुखोंकी आकांक्षाके बिना ही 
._ केवल आनन्द प्राप्तिके लिये भक्ति करते है, वह की” 
._ कहलाती है 
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ही नहों उसमें अनन्त आदन्द ओर मोक्षकी इच्छाओंको 
स्थान नहीं मिछता। 
। सकाम भक्तोंके भेद रा 
सकाम भक्त तीन प्रकारके होते हैं :--१ आते, २ जिज्ञास, 
४ अर्थार्थी । द 
१ आते: -जो मनुष्य अपनेपर आये हुए खंकटोंसे मुक्त 
होनेके लिये, अथवा विपरीत संयोगोंसे छटनेके लिये ईश्वरकी 
भक्ति कप्ता है, बहु आच भक्त कहलाता है। डदाहरणार्थे कोई 
मलुष्य नोकापर सवार होकर जा रहा है, इतनेमें यदि एकाएक 
आँधी आ जाय, नोका ड्बनेकी सम्भावना हो, उस समय उस 
खरे मुक्त होनेके लिये यदि वह ईश्वर भक्ति करे 
“आंत” भक्त कहलायेगा |. 
२ जिज्ञासः--जिज्ञासु भक्तमें ईश्वरके प्रति प्रारंभिक प्रेम 
होता, पर बह ईश्वर्के गुण ओर कार्योंको. जानने: 
आतुर रहता है। ओर इसीसे वह अस्यास करता है।.... 
३ अर्थार्थी:--जो मलुष्य एक निश्चित वस्तु, जैसे घन,. 
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जिज्ञासु भक्त पुस्तकों ओर वाह्य जगतसें ईश्वराभ्यास करते करते 
निष्काम प्रेम करना सीखते हैं। क्योंकि अभ्यास करते करते 
ईएरपर उनका विश्वास अट्छ हो जाता दे 










_ अर्थार्थी भक्त 
निष्काम भक्तिको किस प्रकार पाते हैं इसका खो त्कृष्ट 
उदाहरण धर वकुमार हें। 
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: छितो 
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भक्तिके लिये योग्यता 
जज किन है? (हे )2च९/ढगनफ 

.. श्रीमदुभागवतके ऐकादश स्कैथमें कहा है-“जो मनुष्य 
सांसारिक पदार्थोंसे विश नहीं है एबम्‌ जिसके हृद्यमें उनके 
अति आसक्ति भी नहीं है और जिसके हृदयमें ईश्बर्के प्रति प्रेम 
आव उत्पन्न हुआ है, वह मनुष्य भक्त होने योग्य है।”? (आ० २० 
इलोट ८: 000 ी 
जबतक मनुष्य संशय रूपो अंधकारमें लिप रहता है, 
अज्ञानके गहरे कीचड़में फंसा रहता है, तबतक उसे भक्ति प्राप्त 
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.पोछा होता है, इसलिए खसंलासके संसगेंसे किष्चुर हो जानेके 
पहले ही उसमें भक्तिका वीज वो दो |” 
... मेरे एक मिचने मुझसे कहा था छि, “बुद्धावस्थामें भक्ति गा 
आरम्भ कण्ना, मानों शैतानके डब्छिष्ठ भोजनका ईश्वस्कों भोग... 
.. छगाना है।” पा 
बहुतसे छोग ऐसा पाहते हैं कि, वाल्यावरुथां ज्ञान प्रापिके 
लिये, युवावस्था घन प्राप्तिके लिये एवम्‌ वृद्धावस्था मक्ति करनेके 
लिये है। लेकिन तात्विक हष्टिले देखनेसे विदित हंगा कि, 
. परमेश्वस्का ऐसा आशय नहीं है। विद्या तथा घन ईश्वरकी 
.. भक्तिक्के साथ उपाजंन करने योग्य बस्त है।- घममंसे शून्य विद्या... 
. आवम्‌ घन किस कार्यमें आ सकते हैं ! अधर्मी मुष्योंमें तो घन... 
. आपिि और विद्योपाजसे उलटे पापकी वृद्धि होती है। और 
. बुद्धाबस्थाके छिये पापके सिचा कुछ भी शेष नहीं रह जाता।. 
यह बात निम्नांकित श्छोकके भावा्थंसे और भी अच्छी तरद ..... 
. पष्ट हो जञायगी--'है गणेश जननी ! है दुर्गा ! वाल्यावस्थामें.... 
भेने तेरी भक्ति मन की, क्योंकि, उस समय झुब्दे ज्ञान नहीं था। 
_ किशोरायश्था और युवादस्धा ज्ञान प्राति एवम्‌ घनोपाजेनमे 
चली गई और जब मैं झत्युकी भयद्ूर फंफारोंसे भयभीत हो रहा... 
 हु।मैंअनाथ हू | अब किसकी शरण जाऊँए || 2 
...._ यह हाछ उन्हींका होता है जिन्होंने अपनी पूर्वावस्थाकों 
. अम रहित व्यर्थ ही खो दिया है | और इसीसे वे म्॒त्युसे भयभीत 


: ने हैं। पर भक्तिसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवालेको 
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प्रकारका अनुभव नहीं होता । वह तो निर्मम होकर डंकेकी 
वोटले सिंहके समान यमराजकों छऊछकार कर कहता है--“है 
यम! में तेरे दांतोंसे रंच मात्र भी दुख नहीं पाता, मे' उनसे 
तनिक सी भय नहीं करता |” अलुष्यको झत्यके लिये हमेशा 
तैयार रहना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार वह द्वद्धावस्थामें 
मनुष्यके पास आती है उसी तरह युवावस्थामें ही बह मानव- 
जीवनको अस सकती है 
महाभारतके शान्ति पव्वमं कहा है कि--“वाल्यावस्थासे ही 
चघमशीछ हो जाओ । क्योंकि काल किस समय आकर धर दबा 
.. येगा, यह किसीको मालूम नहीं है।” ( आ० १७५ श्छो० ७० ) 
..प्रहुछाद्‌ भक्तने भी कहा है किः--“बाद्यावस्थासे ही भक्तिका द 
अभ्यास करना चादिये | छारण, मनुष्य जन्म दुलेभ एवम्‌ अनि- 
'श्वित है। इतना ही नहीं यदि पूर्णरूपसे फलछ पाना चाहते हो 
वाल्यावस्थासे भक्ति करो।? क्‍ द 
जितने महात्मा हो चुके हैं, उनमेंसे बहुतोंने वाब्यावस्थासे 
ही भक्ति करना, प्रझुके प्रति प्रेम करना धरारस्स कर दिया था।.. 
जिन्होंने वाल्यावस्थासे भक्ति नहीं की, उनका जीवन वुद्धाव- 
स्थ/में परचाचापसे परिपूर्ण रहता है। इसछिये ख्री पुरुषको 
. बाव्यावस्थासे ही भक्ति करना याहिये जिससे वृद्धावस्थामें 
पश्याचाय करनेका अवसर न आये | 

























कि, जाति, कुछ, ऊ'च, 
शांडित्य ऋषिने भी 
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.. कहा है-“नीचातिनीय अधम वर्णोको भी भक्त होनेका अधिकार... 
है /” ( शांडिल्य सूत्र अध्याय २ सूत्र ७८) खत्य हृदयसे यदि 





.... मनमें उच्च अथवां नीचका भेदभाव तहीं। उसका मन दोनोंके 
27. लिये समान है। क्या चाण्डाल हमें नहीं चाह सकता? और 
पा यदि वह हमें सच्चे हृदयसे चाहता है तो हमें उसके प्रेमका 
... अनादर करना कहाँतक ठीक है? निषादोंका अधिपति गृह 


. चाण्डाल भी ईश्वरकी भक्ति करे तो ईश्वर उससे उतनाही 
प्रसन्‍न होगा, जितना एक उच्चातिडञ्य कुछके मनुष्यसे | ईश्वरके 





.... शमवन्द्रकों कभ्रो कभी “तू” कह कर पुकारा करता था। .... 
'.. उसके इस असम्य व्यवदारसे लक्ष्मण कोधित होकर उसे मारने... 


. तुम किसे मारनेके लिये तैयार हुए हो ? शुद्ध भोर गाढ़ प्रेमके 
.. कारण ही वह मुग्धे हलकी ज़बानसे पुकारता है ९ इस बास्ते तम- 
.._ इसे दोष मत दो । उसके इस व्यवहारले मेरा प्रेम उसपर ओर 





. उठ डखी समय रामचन्द्रजोने उन्हें रोक कर कहा:--“छक्ष्मण 


... भी अधिक बढ़ रहा है | प्रेमले चाण्डाछ भी मुर्टे अपना सकता 


















जिसका मुझमें अन्य प्रेम है, जो हदयसे मुक्ेचाहता है उसका. 
छाया हुआ विष भी मुरे मान्य है” सा 














_ है। पर प्रेम रहित ब्राह्मम भो मेरे किसी उपयोगका नहीं।” 
... मुकपर जिसको भक्ति नहीं, उसका छाया हुआ अग्ुत 
भी मुझे अग्नाह्य है, सुरझे वह हलाहछ बिषके समान माता है।... 


... शवरोके चाण्डाल होते हुए भा रामचन्द्रने उसके जूठे बेर... 
खाये। पवित्र प्रेम, आदर्श भक्ति यह ऐसा निर्मल जछू है, 
























२० 5: - भक्तियोग 


ए/पमाशशपा/तह आता पताएडानक कि ततातकाए गाता प एक / 27, अापाकवायमाओपतआ७५ा लात 


जे ५. ज कट पलक का "जा किलती किक हि जीप की *िक के" कदर फिकी "डी उपज 7 फनी फैन न "लत जिद चजटी बजट घी "जा के का. कटी किला) पाक स्‍ किक कितना कक का 


१२३) अपवकिच्न घुस्तफ प॒विच्र ह्यो जाती . 








एफ की कड़ी? कक स्‍पिका "पक चलन नी पिला" अकाल एफ अजाए था ५, 


जिसमें स्ताव कर ठेनेसे 
हैं। धथछथा भक्ति यदि स्लेच्छमें भी हो वो उसे भी मक्त शिरों 
ज्ञानी एयम्‌ संल्याली समझना चाहिए।” ( गरड़ पुराण 


कर 


0१ 


"५७ 


३ भक्ति करनेमें गरीब ओर घधवावानका भेद नहीं होता। 

मु गरीबका भाई ( दीमबन्धु ) है, यह बात तो बहुत समयसे 
प्रयक्धित है क्योंकि गरीब मनुष्यका सदायारी रहवा बहुत 
सहज है। श्रीमान्‌ छोगोंकों चारों ओस्से छालय घेरे रहता 
जैसे महात्मा ईसाने कहा है--“खुईके छेद्मेंसे ऊद निकल 
जाय, यह भो संभव है पर धनाव्यक्रा दिल भक्तिमें छूगना 
ऋटिनतर है ।” । 
श्रीमदुृभागवर्त्मों एक खुन्द्र कथा है। उसमें कलछि ओर 
प्रीक्षिकका संवाद छिखा है। जब उस रजाके राज्यमें कलिको 
कहीं स्थान न मिला, तब उसने राजाफे समोप जा, दोनों हाथ 
ज्ोड स्थान पानेके लिये प्रार्थना की | राजाने उत्तर दिया-- 
“मेरे रोज्यमें तेरे छिये कोई नियत स्थान नहीं है /” तब कहलिने 
दुःखी होकर कहा: -“कृपा कर मुझे रहनेके लिये तो स्थान 
दीजिये |” राज़ाने दयाद हो, उसे ज्ुआधर, पीढठा, वेश्याका 
मकान ओर पलंगका पाया ये चार रुथान रहनेके लिये दिये । 















भक्तिके छिये योग्यता. हज हक 


राज्ाने यह सुबर उले एक खोनेका गोला दिया ओर कहा--४इस 
बहतुमें ये चायों ही विद्यमान है, बल्कि बेर” नामझ एक विशेष 
_शुणले भो यह सम्पन्न है |” द कि क्‍ 





.... भाग्यसे ही मिलते हैं, अधांत्‌ एक प्रकारसे प्रायः अनावसा है। 
7... ईश्वर्के दरबारमें घनको कदर नहों। भक्तिके छिये नम्नवाकी 
... आवश्यकता है। बाहरी आडम्बरोंसे, कुछ स्वार्थ नहीं सरता। 
 द्रिद्र होते हुए भी जो मनुष्य सच्चे अन्तःकर्णसे इश्थफ्ी 

भ्रक्ति करता है, उससे प्रेम करता है, हो अशण्ण शरण 


.. भी फल प्राप्त नहीं होता। रा 
.. “हे प्रमो ! तू केबछ अपने भक्तोंके प्रेम पाशमें बंधा हुआ 
 है। भक्ति ओर प्रेमले रहित शुष्क क्रियाओंसे तेश सब्या ज्ाब 





हा हा . नके मीठे पकत्रानोंद्ी अपेक्षा दीन बविदुस्कों शाक भाजी ही. 
._ भगवानकों अच्छी रूगी थी। द 408 







 जावा है, तोभी भक्ति करनेके लिये विद्याकी भी कोई विशेष... 











_ किया था तोभी आज हममें कोन ऐसा ज्ञानी है जो उनका ल्‍ धर 
... आुकाबिला कर सके बड़े पण्डित भी उनके च्रणोंके 





श् अनेफ डबाएाका सूद | शमाद्य समाजमें सच भ््त ॥ ः हि 








भगवान्‌ प्राप्त होते है। पए्लु केवड कर्मकाण्डकी रीतिसे कुछ... 


.. प्राप्त नहीं होता । दृब्यले तुछ्दे कोब खरीद सकता है ?” दुर्योधन 


ययवि विद्या जात करनेसे भक्च्का ाए खकटलाएश गशखत हो कक 


. आवश्यकता नहीं । स्वामी रामकष्ण परमहंस इसके एक उसपर. 
उदाहरण हैं। उन्होंने ऋमसे किसी भी शिक्षाका सम्पादन नहीं 


































घतापसे ज्ञानका सम्पादन कर रहै हैं। ऐसे महापरुष तो प्रकतिकी 
पुस्तकका पठन करते हैं। ओर वह भी इस प्रकार कि 
ले पण्डित कहलानेवाले छोग उनके आगे शीश ककाते हैं। 
क्‍ ईश्वर सबका पिता है, ओर अपने पिताकी प्राप्तिके छिये बडें 
. बड़े अन्थोंके पढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं। अप भरत 
अपने हृदयके शुद्ध प्रेमका करना खुले द्लऊिले प्रशुकी ओर बहाता 
है, ओर ईश्वर धीरे धीरे उसे प्रकृतिके गूढ _तत््वोंकों बतलाकर 
.... आश्चय चकित करते हैं। हम 
.... पारधिके आचरणमें क्या विशेषता थी, धर पकुमारकी उस्न 
कितनी थी, गजैन्द्रने किवनी विद्याका सम्पादन किया था, कुब्जा 
कितनी खोन्द्य्य सम्पन्न थी, खुदामा कितना घनाव्य था, 
बिदुरका कुछ कितना ऊँचा था, उम्रलेन कितना परशक्रमी था. 
कुछ भी नहीं। पर तोभी प्रभु उन सबको प्राप्त हुए। बे तो 
केबल भक्तिकी ओर देखते है, केवल प्रेमसे ठप्त होते है 
... आचरण, वय, विद्या, सोन्द्य्यं, घन, कुछ एवम्‌ पराक्रमकी 
ओर नहीं देखते *ः 
केवल वेराग्यसे भक्ति प्राप्त नहीं होती, उसके लिये अदक 
की आवश्यकता है। हक 5 हे 
... बुक सप्रय बेकुण्ठ जाते समय बारद ऋषिको 
सपफ्सयों मिला । उस तपस्वीका आधा शरीर धलिमें 
उसने नारद ऋृषिसे कद्दा --महि 
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.. दशमें झुक कितना सम्रय छगेगा १? उसे आश्वासन दे, ऋषे 
. आगे बढ़े। इतनेमें शान्तिराम नामक एक साधारण व्यक्ति... 
. मिला। उसने पूछा--क्या आप बेकुण्ठ जा रहे हैं?” नारदू.... 
 ऋषिके स्वीकार करनेपर उसने विल्लाकर कहा--“आप ईइबरले 

. *... पूछियेगा कि, भजन, पूजन और तपश्चर्यासे रहित मेरा यह 

... गाँजा बैकुण्ठमें पहुँच सकता है या नहीं बैकुण्ठमें पहुँचकर 

... झतुति करनेके पश्चात्‌ नारद ऋषिने दोतों प्रश्नोंको सगवानले 
. बूछा-शान्तिशमका नामोच्चारण करते ही भगवानके चेहरेकी 
आंहृति बदछ गई। वे बोले--“है नारद! इस शान्तिरामके _ है 
. सिधाय मेरा अनन्य भक्त और कोई नहीं है, पर तुम जिस पुरु- 
_ चकी बात कह रहे हो वह कौन है?” नारद ऋषिने वापस 
पु आकर, उन दोनोंकों संवाद खुबा दिये। शान्तिशम तो अपने 
सन्देशेकों सनकर मारे आननन्‍्दके नृत्य करने लगा ओर कहने 
का छूगा--अहा |! शान्तिराम | अब तू आनन्द कर; तेरे गॉजैकोी. 
.... बैकुप्ठमें स्थान मिल गया है। पा मा 
._ इस प्रकार श्रद्धासे सब कार्य सिझ दोते हैं। नारद ऋषिने 
. भक्ति सूत्रमे कहा है--“ईश्वस्के सच्चे भक्त जाति, रूप, डुले,| हर 
. विद्या, जन्म, घन ओर कमकाण्ड आदि संकुथित वस्तुओंका 
. सम्मान नहीं करते (? (खू० ७२ , जिस प्रकार ईश्वरकी हृष्टिमें. 
. सब मनुष्य समान होते हैं, उसी प्रकार उसके भक्तोंकी दृष्टिमें.. 
.. भी सब समान होते है छोग किसीमें भी भेदसाव नहीं बने 

| खत | 
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.. कई छोग ऐेला भी कहते हुये द्ृष्टिगोचर होते हैं कि-- 
“भाई! हम्म तो संखारकी ऋंमरटोंमें इतना फँस गये है कि 
इनके सारे हमसे भक्ति नहीं हो सकती। परन्तु यह प्रमाण 
जिरा कटठसे सना हुआ है| क्योंकि संसारके यवहारम उसकी 
ऋंफटोंमें फैलकर भी कई संखारी सिद्ध हो गये हैं। श्री चैतन्य- 
दैवके परम शिष्य उड़ीसाके स्थामी ( राजा ) के प्रधान हिसाबी 
थे। उनके मस्तकपर एक राज्यका भार था- उसके शासनका द 
दार मदाश था। इतने रगड़ोंमें फँसे रहनेपर भी वे उनके 
( चतन्यके ) मुख्य शिष्योंमेंले एक थे | श्रीचेतन्‍्यका दूसरा शिष्य 
नित्यानंद्‌ भी गृहस्थाश्रप्ी एक समय “मझुझुन्द” नाम्रक । 
यदेवका शिष्य गद्ाधरकों साथ लेकर “पुण्डरीक” भमक्तके. 
यहां गये। घस्में घुसे पश्चात्‌ गवाधरकों विदित हुआ कि. 
पुण्डरीक अपने जीवनकों ऐश आराममें व्यतीत करता है। 
उसके समीप जाकर बैठते ही उसने देखा कि, पुण्डरीक सफेद 
. धफके समान चदहृरसे आच्छादित एक हाथ ऊँची गद्दीपर छेद 
. रहा है। उसका कमरा खुर्गंधित पदार्थोकी खशबूसे महक 
रहा था। इसके सिवाय ओर भी माँति भाँतिकी पिछास- 
_ खामश्रियां बहाँ मौज़द थी! गदाघर यह सब विपरीस चश्ट्रि 
. देख विश्मयमें डूब गया; क्योंकि उस समय पुण्डरीक एक बड़ा 
.. भक्त समझा जाता था | गद्ाघरके मनमें उसके प्रति भोर ही 
.. भावना उठ रही थी । फौरन उसकी हार्दिक भावनाकों 
समझ गया ओर शीघ्र ही उसने ईश्वरका नामोच्चारण कर्ना 
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: प्रासम्ण किया। बह श्रवण करते ही. पुण्डरीक समाधियें छीन के । " 
हो गया। ओर उस गद्दोपरसे नीचे उतर गया। गदाघर यह... 
.. धदना दुख भीचका हो गया शोर जाते समय उसमे पुण्डरीकलसी 
... क्षमा मांगी । क्‍ शक गा 
क्‍ द ... संसारी लोग ईश्वरको सक्ति क्यों नहीं कर सकते ? यह 
का . संसार भी तो प्रभुकी हो रखया है। क्या इस अखिल विश्वपें | हे 

.... ईएबरका साध्राज्य नहीं है? ईश्वर हीने हमें मातापिता, सगे 

.... सम्बन्धी आदि सब कुछ दिये हैं? तो क्या इंश्वरके द्वारा... 
* ः ध शचित सम्बन्धियोंसे सम्बन्ध रखगेसे ही हमारा ओर ईश्वस्का का 
५... माता दृद जायगा ? उसकी आज्ञाका पालन करनेसे हो हमें यह... 

... विपत्ति उठानी पड़ेगी। ज्योंही हम अपने हृदयको ईश्वर भक्तिके 
.. अरपेण कर देंगे; त्योंही छालय एवम्‌ अन्य दुर्णयोंसे हमारा । 
. ढद्घार हो जायगा। प्रभु भक्तिमें छीन रहकर संसारी महुष्य - 
.. भी पाप बासनाओंसे अछंग रह सकता है ! जा 
.... जिस प्रकार नतेकी लिग्पर घड़ा रखकर नाना प्रकारके 

.. वालोंसे अंग लूचकाती हुई न॒त्य करती है, छेकिन तोभी उसका... 
.. ध्यान सिरपर रबखे हुए घड़ेपर ही रहता है. उसी प्रकार सच्चा 
भक्त अपने का्योमें डछका रहनेपर भी हमेशा प्रभु चरणोंमें- 
_ निमग्न रहता है का कह का 
.. जिस समय शुकदे कि वजी जनक राजाके पास योगाम्याख 
. सीख रहे थे, उनके मनमें यह शहडुत नित्य बनी रहती थी कि- 
५ “हेखा संसारी मनुष्य किस प्रकार ईश्वरमक्त हो सकता है? 
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जनक राजाको जब यह बात विद्त हुई वो उन्होंने तेछले ऊबारूब 
भरा एक कटोरा शुकरदेवजीको देकर कहा,-“इसे लिये हुए तुम 
सारे पमरिथिल्वा नयरीसें घम्म आओ । पर सावधान । इसमें रे 
 तैलकी एक भी वूल्द ज़पोनपर ने गिरने पाये ;” शकदैवजी 
मगर देखऋर वापिस छोटे, और कथोरको जनक राजाफे सम्मुख 
रख दिया । जनकराजने पूछा-“तुमने तगरमें क्या क्या देखा?” ह 
शुकदेवजीने जो कुछ देखा था चतला दिया, तब जनकने 
कहा,--“वत्स ! पर चलते वक्त तुम्हारे कठोरेंमेंले एक बूँद 
ओऔ तेल क्यों नहीं गिरा ९? शुकदेवजीने उत्तर दिया,--“राजन। 
में चारों तर८ देखता तो था पर मेरा ध्यान इस 
आर था । जनकने कहा : -- द द मा, 
“ठोक इसी प्रकार, सांसारिक का््योमें लगे रहने पर भी. 
मेरा मन ईश चरणोंमें छोन रहता है|! | 
येक गृहस्थीका कत्तेंड्य है कि जनकके समान बने | ईश्व- ; 
रका वास्तविक भक्त तो वही है जो संखारी काय्योंमें छगा रहने . 
पर भी अपने मनको इंश चरणोंमें छीन रखता है, ऐसे मज्ुष्य 
_किसीसे भय नहीं खाते । जहाँ साधारण मनुष्यका हृदय एक. ह 
अुद पवनके घक्क से हो चश्चल हो जाता है. वहाँ सच्चे भक्तका 
हृदय गिरिराज हिमालयके पतनले भो श्लु 
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नहीं होता | चाहे सारी मिथिला नगरी जलकर भ्रस्म हो जाय. 
. पर इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। ( महामारत शा० प० पा 
झआ० १७ श्लो० २) दा हि 
.._ बंगालमें रामतनु लछाहिड़ी वामक मेरे एक मित्र थे। उनका हे 
. सबसे बड़ा छड़का मेडिकल काछेजमें एम० ए० के द्वितीय वर्षमें.. 
7. पह़ताथा। वह बड़ा बुद्धिमान और परिश्रमी था ओर प्रत्येक... 
.. परीक्षामें उपहार और पुरष्कार पाता था। निदयी कालने हे 
... तकाएक उसे असल लिया। उसी दिन हमछोग कई मित्रोंने उनके है का 
.... अरपर एकत्रित होनेका निश्चय किया था। दो मित्र संध्या होते... 
.... . होते पहुंच सी गये थे। उन्हें इस शोकजनक घटनाका कुछ भी. 
... सप्रायार नहीं मिला था | उनमेंसे एक जिस स्थानपर सब छोग ४ 
. इक होनेवाले थे उसकी ओर जाये लूगा। यह देख रामतलुने 
.. उससे पूछा-“तुम कहां जा रहे हो ९” उत्तरमें मेरे मित्रने कहा ._ 
... कि-..' इस कमरेमें वत्तेमान पत्र केनेको जा रहा ह ० । 
..._ शृहस्थने शान्त चित्तते फहा,--“इस कमरेमें आज मत जाओ, 
.._चहां मेरे छड़केका शव पड़ा है ।” इतना खुनते ही वह निस्तव्ध॒ 
.. हो गया। और वहांसे छौटकर अपने नियत स्थानपर आकर _ . 
.. आपयाप बेठ गया । 0500 7 मा 
.... इतनेमें रामतनु बाबू उसके पास आकर शाल्तिपूर्वक बोले, .. 
..._ आञानों उनपर कोई घटेना ही न घटी हो--/“चछों आज हमलछोग 
अपनी सभा दीवानखानेम कर ।!........ ||/|््ः ह 
हिये ! इस मलुष्यके प्रति आपके हृदयमें कैसे भाव बे उद्ति 
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हुए हैं ? अबतक हृदय अभुफे पवित्र प्रेमसे परिषुर्ण न हो जाय 
तबतक क्या कोई ऐसा कर सकता है ? का 
कुछ दिनके बाद रामतनु बावूका दूसरा छड़का भी मर 
 गया। उनके मित्रोंने उनसे पूछा -- “क्या आपको इन पुत्रोंके लिये 
दुःख नहीं होता ?” उन्होंने उच्तर दिया, “ईश्वस्की दी हुई बस्तुपर 
मेय क्या अधिकार है ९” फिर उनकी एक करया सागलपुरमें 
मर गई | जब उसके शोकमें उनको ख्थोयोेने रूगी, तब वे उसे 
खान्त्वना देकर सममकाने रगे--तू क्यों शेती है? कटपना 
कर कि, इस समय भी हमारी लड़की भागलपुरमें विद्यमान है। 
लेकिन तब तो तू उससे मिलनेकी इच्छा करेगी? नहीं, कुछ 
समय राह देख । तू उसे पा सकेगी ओर फिर कमी उससे 


बिछोह न होगा ।” । हा 
पुक मनुष्यका पुत्र झत्यू शब्यापर पड़ा हुआ था, जब उस 


मनुष्यकी पत्नी रोने छगो तो वह बोला,--“देख ! तू रो रही 
- अथांत्‌ तुझे ईएवरमें विश्वास नहीं है, इसे देखकर मुख्दे जितनी 
 व्यथा हुई है उससे आधो भी इस पुत्रके मरतेपर न होगी।” 
. छेसे शब्दोंको छुन किले आएचय न होगा ? उपरोक्त घदनाओं 
. ओर पुराने द्ृश्टान्तले सिद्ध होता है कि,--“गृहस्थ भक्ति 
.._ नहीं कर सकते ।” यह बात विलकुछ बेजड़ है, बालूका किला 
 है। प्रत्येक मनुष्यकोी अपने हृदयसे यह सिद्धान्त निकाल 


















भक्तिके छिये योग्यदा लक कह हा 
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छिये उसने कोई माग ही ने खखा” ऐसा विधा: करना केदर 


कक. 








डस सवंशक्तिधाव प्रशुमें दोष विकालना है। प्रशु तो हमारे 


सब केब्योंका अधिष्ठाता है| 
तुंच्छ भाकिका धारण करके थी किस प्रकार मतुष्य उद्धाति- 


उच्च शिखरपर पहुँच सकता है, स्वयम्‌ दुष्ट्से दुष्ट मनुष्य भी 


किए 


शुद्ध अन्तःकरणसे भक्ति करने पर किस प्रकार अनन्त खुखको 
था सकता है, इसका दिग्द्शव ऊपर दिया जा चुका है। श्रीकृष्ण 


भगवान भी जब इसका समर्थन करते हैं तब है मित्रो! क्‍यों 
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पा 


निराश होते हो ? उठो कमर कलो | प्रयत्न करो। वह दवाछु 


परमात्मा अवश्य तुक्हारे प्रयत्नमें सहायता करेगा। अधमसे 


अधम मलुष्यको भी भक्ति करनेसे मुक्ति मिलेणी !!! 











































“महान पुरुषोंकी कपासे अथवा ईश्वरको दयासे भक्ति प्राप्त 
होती है।” ( ना० भ० सू० ) ऐसो कृपा किसपर और किस 
समय हो सकती है, यह माल न 
द्ृष्टान्त हैं । क्‍ की 
उक समय नोच कुलका एक मनुष्य राजाके यहाँ रात्रिये 
समय चोरी करनेके दुष्ट विचारसे गया। और उस महलवे 


कोषागारमें जड़ाँ राजा सोया हुआ था, घुसनेका अवखर देखने 
लगा। इतनेमें राजा रानी परस्पर बातें करने गे 





















वध्यानपूर्वक खुनसे छगा-- का रा 
रानी-- नाथ ; कुमारी बड़ी हो गई अब उसका विवाह 
कर देना चाहिये [2 ..-. ..॥* 


राजा--मैं स्वयं इस बातकों खोजमें हु", पर योग्य वर नहीं 
मिल रहा है । 
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... भक्तिक् मार्ग है 2 
.. येबात॑ झुनकर चोर वियार करने लंगाः:--“यदि मुझे 
थोगी बनमेसे ही राज्य मिलता है, तो फिर योरीके समान नीच 


काम क्‍यों करू ? एक तो पकड़े जानेका डर दूसरे जानकी 





जाय 7 द 
ऐसा विचार कर बह वहांसे उठा। शीघ्ष ही अपने मकान- 
पर गया ओर योगीका वेश घारण कर पो फटनेके पहले ही... 





जोखिम । भरा चिन्तामणि रत्नके होते हुए कांचके टुकड़ेका क्‍यों... 
अवछम्बन करू'? चलकर पासहीके दनमें योगी बनकर कक्‍योंन 
बैठ जञाऊँ जिससे आधा राज्य ओर कन्या सहजमें ही मिल- 


जंगलमे जा, बक ध्यान लगा कर बंठ गया। प्रातःकाल होते | 


..._ किया। परन्तु इससे ध्यानस्थ योगी बिलकुछ चलायमान नहीं 





.. जोहने छगे। अनन्‍्तमें महात्माने नेत्र खोले । राजाने उसे फिर... 










दा रूगीं। बहुत कुछ आगत स्वागत करनेके बाद रानीने हाथ _ 
हम जोड़कर कहा: - “महात्मन्‌ : हमांरो एक खुन्द्र कन्या ० दि 
० आप उसका पाणिप्रहण कर लें तो हमछोग आपके खिर 


पट | ह्दी शज्ञा अपने रिंसाले सहित छघहां भी पहुंचे । योगी शञञफो हि क्‍ ः 
. देखकर वह बहुत ही प्रसन्‍न हुए और उन्हें साध्टांग प्रणाम... 


. हुए । राजा उनके पाल बैठकर उनके ध्यान झुक्त होनेकी बाट 


.. दूंडबत्‌ किया, ओर अपने नगरमें चलनेकी धाथेना की। बहुत... 
. आनाकानोी करनेके बाद महात्माने चलना स्वीकार किया। 
.._ शज़ा खूब ध्रमधामके साथ उसे अपने नगरमें ले आये और अपने... | 
. महरूमें ठहराया । रानी स्वयं अपने हाथले उसे पंखा कछने 






















० हा आह कर रा पट फेल पी पक किला कली पजलट किन्नर पट चल धन नी जता ७.७ के 





हक भी. 


ये 0“ ४९.३० १४ 4५ का हे पु सा सर 5० शक हे ध् । पर ; | दा ः 
दर हे | ॥ हे था ््‌्‌ ष्द 5 ट्ट ड्द्ज् । स्तर पं द इ्स । शपजु ज््य्का आधा शाम | 
० कई । 


कक 


; ७०, 5 2 ह 
यह घदना देख बह छोर. योगी वियार करने छणा३-- 


“श्रह्य | योगीका वेश मात्र ही घारण करनेसे, कपटको समाधि 


छगानेसे हो. राजा ऑर राजी झुछे शीश ककाते हैं. राज्यकी 
आधो सम्पदा मुझे दाव करतेकों तैयार है. तब यदि में सच्चा 
योगी बन जाऊं, वास्तविक योगकों घारण कर छ', तो फिर 
क्या शेष रह जाय १ तब तो खंलार मेरे घरणोंपर शीश 
झकायेगा । 
.... यह विदार आते ही बह गद्दीपरले उतर पड़ा ओर चगरको 
.. छोड़ जंयलमें चछा गया। ईश्वर्ने उसके हृद्यके अन्धकारकों . 
दुए कर दिया, जिससे उसका हृदय प्रकाशमय हो गया ओ 
उसने पथुके सज्चे प्रेमका दशेन पाया। इस संखारके क्षुद्र 
चपदाथ अब उसे मोहित नहीं कर सखकते। दुनियाकी घिलछास 
.._ आामात्रियां अब उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती 
... नश्वर जगत्‌की वदकीली वस्तुएं उसे मुग्ध करनेमें असमथे है। 
.. कहाँ शो पह चोरी करने गया--ओर कहां,खिद्ध योगी बन गया। 
पक दृष्टान्त और कोजिये। एक शिकारो पक्षों मारनेकी 





ऊँ 





हक 
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कुछ समय पश्चात्‌ उसी सरोवश्पर एक कणव आया, 
ओर स्नान करने रूगा । उसे देखकर एक भी पक्षी न उडा। 
शिकारीने विचार किया --“यदि में भी वेष्णवका रुपचधारण 


जाय |” ऐसा विचार कर कपट वेष धारण कर वह वहाँ गया। 
पक्षी एक भी नउठड़ा। यदि वह चाहता तो सबको मार लेता, 
'छैकिन उसके हृदयमें उसी समय एक खसद॒भावना उत्पन्न हुई । 
बह बवियार करने छूगाः---“अहा | ये सब पक्षी सझपर विश्वास 
कर, मुझे अपना अभ्यदाता समझ, यहाँ आाननन्‍्द्से विचरण 
कर रहे हैं। क्‍या विश्वासघात कर में इनपर - प्रहार करू ९ 
क्या मेरी आत्मा इस अघोर कर्मको करना स्वीकार करेगी ? 
नहीं, इस तुच्छ जीविकाके लिये, इस पापी पेटके लिये, में 
, ऐैसा हैय कार्य्य नहीं कर सकता, अपने करंव्यपर छात नहीं 
मार सकता [” न आधा 
.... इस विचारके आते हो उसके हृदयकी प्रवृत्तियां एकदम 
पलट गई' | उसके दुष्ट भाव एकदम बदुर गये। क्षणभरमें 
इतना परिक्‍तंन | || | 
.. वाल्मीकि ऋषिका दृष्टान्त जगत्‌ प्रसिद्ध है। कुछ समय 
हुआ एक ऐसी हो घटना हुई जो उल्लेख करने योग्य है।.... 





न्क्ढक ता 







कर बहाँ जाउ तो सहजहीमें बिना शस्त्र ही कांडर्य बन ' ४ 






















2 पक । ५ हे ह कप सक्तियोंगे. 
छोड़नेके लिये चछा । पर अकस्मात्‌ जिस समय बह नदीक़े 
. पुलुपर जा रहा था, पुछ टूट गया ओर चह नदीमें गिर पड़ा | इस 
आकस्प्रिक घटनासे उसके दुश्मनके प्राण बच गये। एक दिन 

... बह शराबमें मस्त होकर जा रहा था कि,बीचमें हो किसी कारण- 
वश एक घरके पास बैठ गया | घरके भीतर कई आदमी मिलकर 

गा रहे थे। इतनेमें पासही के एक स्थान परसे किसीने कहा कि-.. 

है इंश्चर ! दयालु परमात्मा | तू अपने इस निबछ सम्तानपर 
....._ दया कर इसे खसद्ायता दे, इसे आशीष दे जिससे इसके जीवनका 
. उद्धार हो जाय ।” इन शब्दोंको उस शराबीने छुदा। इनका 
.. उसकी आत्मापर विचित्र प्रभाव पड़ा। थोडे ही समयमें उसका 
काया-पछूट हो गया। उसी दिनसे उसने अपने जीवनके शेष 


























श्रीचेतन्य देवके परम शिष्य नित्यानन्दकी कृपासे “जागाई” 
ग्रेर “माधाई” नामक दो छुटेरोंका जीवन कितना शुद्ध एवम्‌ 
) गया, यह कथा संसार प्रसिद्ध है । 



















भक्तिके मार्ग क्‍ 28 
अलग रखती है। जिसको ईइश्वरकी दयाका अनुभव करनेकी इच्छा 
होती है, उसे किसी न किसो मार्ग से वह मिल ही जाता है 
.... हमें ईश्वरकी सदा आवश्यकता बनो रहती है। केवल हमें... 
. उसके छिये आतुर होना चाहिये। ज्योंही हम उसकी ओर... 
. आतुर होंगे त्योंही हमारे सब पापोंका बंधन कट जायगा और... 
#.. हमारी अन्तरात्मा ईश्वरकी ज्योतिसे उज्ज्वल हो जायगी । गे 

.. स्वामी रामकृष्ण परमहंसका कहना है कि “ईश्वर चुस्बक 
है, ओर मनुष्य छोद्ेका एक रेणु। वह रेणु हमेशा चुम्बककी ४ 
ओर आकर्षित होता रहता है। पर डसपर पापरूपी काठ चढ़ा | ४ 
. हुआ है जिससे आकर्षण नहीं हो सकता। पापरुपी काठकों । 
. श्लीर कर दूर फेंक दो । तब तुम्हारी निर्म आत्मा आपसे आप 
द उस परमात्माकी ओर खिंच जायगी। ३ रा 
.._ यापरुपी धलको प्रायश्वितत एवम्‌ प्रार्थनाके जलसे घो डालो | है रा 
.... आत्मारुपी दुर्पणपर जो मैल चढ़ रहा है, उसे साफकर उसमें... 
५... परमात्माके प्रतिविम्वकों देखो। उसकी दया ओर शुणोंका 
. अल्ुभव तुम्हें आप ही आप हो जायगा, आपही आप उस अनन्त- 
दिव्य परमात्मामें लीन हो जाओगे । | 

_. इसके लिये विद्या, धन, सम्पत्ति, सौन्दय्य, शोय्य आदि... 

किसी वस्तुकी आवश्यकता नहों। | | |/औ7_ 






है 





















नाठाके उपाय ;--......... 

हि 5, 
दम भक्तिका मार्ग कंटकोंसे परिपूर्ण है। उत्त 
..... डालनेकी नितान्‍्त आवश्यकता है। उन विश्नोंमें 
क्‍ हैं ओर कितने अच्तरंग हैं। बाह्य विध्नोंमें 













_ वकिचारोंकी उत्पत्ति होती है वे सब कारण कुसंगतिके अल्तगंत 
आ जाते हैं। उत्तम चिन्रोंके अवछोकनसे यदि हृदय पवित्र 
होता है; उत्तम पुस्तकोंके पढ़नेसे यदि हमारी आत्माक्ा 
विकास होता है; उत्तम गायन अथवा भाषणसे यदि हृद्यमें 





हो जाय तो आश्वय्य क्‍या: कार्ठेजर्म अध्ययन करनेवाले । 


..बक सुशील विद्यार्थीकी कंदपना-शक्तिपर संस्कृतकी श्यज्ञार एस हे 
स्तकोंके अध्ययनसे इतना असर पड़ गया कि, उसे दुःस्वप्न 


आने छगे। यह युवक अपने जीवनको पवित्र बनानेके लिये हे 
. ब्राणपंणसे प्रयत्व करता था; पर तोभी उसे ऐसा अनुभव दी. का 


आया। इस द्वष्टान्तले अश्छील पठनका कैसा असर पड़ता है, 
स्पष्ट मालूम होता है। अनीतिसे भरे हुए गायनोंका अल 


तो इससे भी अंधिक होता है, क्योंकि पढ़नेका संगतिकी अपेक्षा... । 


कुसंगतिके समान आत्माकी अबनति अस्नेवाला कारण " 
: दूसरा कोई नहीं । वापक मार्गपर आरुढ् चाहे जिस मनुष्यले. 
. आप पूछेंगे तो आपका विद्त हो जायगा कि उसकी अधोगति- 


.. का वास्त' विक कारण कुसंगति ही है। उत्तम मार्गका अव- 


ः छम्बन करनेवाले मनुष्य बुत ही थोड़ी संख्यामें मिलते हैं।.. 


.. धर कुंमार्गगामी मलुष्योंकी कमी नहीं। इसका कारण यह 


है कि धार्मिक जीवन खितानेमें बहुतंली विश्व बाधायें आ जाती... हा 


..है। यदि आप धामिकया पुनीत जीवन व्यतीत करनेका 
.. संकट करेंगे तो आपको अनेक विष्नोंका सामना करना पड़ेगा। 
. छोग आपकी निन्‍दा करने लगेगे। इतना ही नहीं कई अश्ली- 


.. छताके भायन सुनावेंगे, दुःशील जिन्ञोंको सम्मुख खखंगे; | 
.. बीमत्स शब्द आपके सामने बकेंगे। यह सब किस लिये कप्ते 
.. है? केबल आपको भक्तिके मागपस्से छौटानेके लिये | कितनी हि 











. णाम्र खबेनाश द्वोता है ( भ० सू० ४४ ) आम 
दु्जनोंका साथ, अश्लील ली बैल पुस्तकोंका पठन, अश्लील गायनों- 





के पस४ एल 








ः मोहसे मानव दृष्टि कलषित हो जाती है, अथात्‌ वह सत्य . 
... चस्त नहीं पहचान सकती। ओर उससे भले बुरेकी 
. करीक्षा करनेवाली बुद्धि नश्ट हो जाती है. जिससे पुनीत जीवन 
.. व्यतीत करनेकी आशाका अस्त हो जाता है। यदि हम अदा- 
._ छतमें अंकित अपराधोंका अवलोकन कर, तो उनमैंसे अधिकांश... 
. बुद्धि नष्ट होनेके कारण स्वरूप हो मिलेंगे; पहले काम ओर द्रव्य, 
_छालसा और विषयवासनाका उद्भव होता है। और उसके 
 धश्चात्‌ क्रोध होकर अन्तिम परिणाममें मोहरूप हो जाता है । इस. ः 
...._ प्रकार सदुषदृत्तियाँका जडसूलसे नाश हो जानेके कारण मनुष्य हा 
.._ स्वभाव अयोग्य अपराध करने छायक एक क्षद्र पशुवत्‌ इन क्‍ पा 
.. जाता है। मनुष्य स्ववावका पांरखी कवि शेक्सपियर कहता... 
.._ है--"किसी दूसरी उत्तेजक सामग्रोके न रहनेपर भी युवावस्या रा 
.. आप ही आप अपराध करने छण जाती है” क्या कोईमी 
हे शुवक इसपर अविश्वास प्रकट कर सकता है ! इस प्रकार जब. 
..... आनघ स्वभाव प्रकृतिसे ही इतना निबेल है, तो फिर कुखंगति. 
.... करके, जलतेमें छुत डालनेका साहल कोन बुद्धिमान करेगा ९ रा 
.._ नारद ऋषि इसका समर्थन करते हुए कहते हैं--/मानव हृदयमें 
.झ्ारम्मसे तो पाप चृत्तियां पानीकी लह॒रके समान छोटी छोटी... 
.. होती हैं, पर कुसंगतिके प्रभावले कुछ समयमें वे समुद्रके समान 
.. विशाल रूप घारण कर लेती है । ह . . 
. हमलोगोंमें कोई ऐसा विरकछा ही होगा जिसके हृदयवाटि- 
.. क्का्मे विकारके कांटे न लग रहे हों, जिसके हृदयमें इच्छाओंकी 
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_ बाढ़ न आ रहो हो। कितने ही बहादुर मनुष्य कहते है कि-- । 
.._“हममें पापको जीतनेका सामथ्य है, पापसे डरकर दूर भागनेवाले _ 
















/+३३८० ०, भिलत चिपक कक हक 











: छाते हैं। वे कहते हैं--“लछोमके पास होते हुए भी जिनका 
हृदय चलायमान नहीं होता वे ही घीर पुरुष हैं।” (कुमार 
संभव सर ७, श्लोक ३ ) 






धन सम्बन्धी नास्तिक सम्बन्धी, ओर वबैरी सम्बन्धी: 















विघ्न जोर उनके नाशके उपाय ४९. क्‍ 







गैंग वि पलक हक कम बातें, जिनके खुननेले . हा 
हा स्लररेवट पतनकी सम्भावना हो; किसी भी उठच्य भोवनाकी 
गा अंजुपस्थितिमें धनवॉनोंका भय ओर दबाव, तथा वेंभवर्क बर्णनसे 
दी [कपने ओर सदायारका होम करके धन पानेकी इच्छा का 

५... उत्पत्त होना सम्भव है। वास्तिकोंकी बातोंसे ईश्वस्पर श्रद्धा _ 

घट जीनेके कारण मनमें सन्देंह उत्पन्न हो जाता है। दुश्मनों- 

... की बातें करनेसे शत्रुता उत्पन्न ही जाती है 
] : ईर्बा और बैर शोधनकी छाछसा उत्पन्न होती है| ऐेस 
.. भक्तिके मार्गसे मन हट जाता हे । 
«7.7 जिस ५ मनमें काम, क्रोध, छोम, ईर्था वर्गेरह विकार उत्पत्त हे 

. हों ऐसी किसी है घस्तुकों देखना, खुनना, तथा स्पश न केला 
.चाहिए। यह्दी नहीं उसका विचार तक मनमें न छाना चाहिये । 
.. इसी कारणसे बुरी पुस्तक पढ़नेकी, वीमत्स नाटक देखनेको, 
.. अश्लील गायन छुननेकी ओर खराब वित्रोंके देखनेकी मनाई की 2 
जाई है। 5 
. हमारे प्राचीन ऋषि मुनिशुभ कार्य्यके आसस्मके पहले " 
.._ शिष्यों सहित ईश प्रार्थना गायन करते थें--“हम कानोंसे कोई... 
. भी अपवित्र वस्तु न खुनें न नेत्रोंसे देखें । ऐसा करनेसे इन्द्रियां 
. स्थिर रहेंगी, ओर हम ईश्बरके गुण गान करते देवताओंके 5 
. समान दीर्घायु प्वम्‌ खुखी होंगे हे ४ . 
. क्‍ “शा के नह काम ; ऋण याम देवाः भद्र 
_ एिथरेरंगे सतुष्थि बांस ह्तुनुभिः पश्येम देव॑ हिंत॑ तदा३ः । 





















































पश्येमात्षि सियकन 















और उसले छेंप,. ||. 
 कंस्ेसे 
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इतना ही है कि 





इसका वास्तविक ओर सूक्ष्म अर्थ 
..._ यदि कभो कोई अपवित्र चस्तु देखी या 
-. भनमें अपवित्र विचारोंका उद्भव हो भव है। और 
.._ मनके पवित्र रहनेसे शरीर आरोग्य रहता है, एवम्‌ आरोग्य 
रहनेसे दीर्घायु होना प्रकतिका नियम है। 

.... वाद्य रिपुओंका इतना विचार करनेके पश्चात्‌ आल्तरिक 
...._ग्पुओंपर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन आन्त- 
. 'रिक शत्रओंकों दमन करके वशमें करनेके बाद वाह्य शात्रुओंका 
जपद्रक नहीं हो सकता, यदि संयोग हो भी गया तो अति अल्प | 



























हे अआ० ७ शो ० ४७ मा आम कं आ आ द। 
... क्रोधसे <डुग णोंकी उत्पत्ति होती हैः-४१ अन्याय, २ 
अधियार, 8 उपहृव: ७ ईर्षा, 
और ८ ऋर्ता।”  (अ० ७ श्छो० ४८ ) 























प्क्तिके मार्गमं आनेवाले विध्त और उनके नाशके उपाय ४३... 


 चापसे बसनेके अनेक सामान्य उपाय हैं, ओर प्रत्येक ढुंग से 
बसनेके लिये अछण अलग मुख्य उयाः भीहें। पहलेहम 


. सामान्य डपायोंपर प्रकाश डालता चाहते दे. । 
. सामान्य उपाय 


हा __ कितने ही पाप तो वाह्य संलर्गोंको लिये हुए ही उत्पन्न गज 
. होते हैं। इसलिये उन उपायोंसे हमेशा अलग रहना चाहिये।.... 
. भीष्म पितामहने सुधिष्ठिर्से एक वात कह, अन्तर्म डपदेश दिया. ४ 
था- “अमुक वस्तु कैसी है, उस वस्तुकी तबतक इंच्छा नहींहो. 


... सकती जबतक उसे देख, खुन, व स्पशेन कए । इसलिये... 
 सर्वोचम मार्ग यही है कि, कध्पनाको दूषित करनेवाली किसी... 


वस्तुको देखना, उतना और स्पश करना न॒ चाहिये । (शान्ति... 
क्‍ १८७--०१०१ 5 । 
२--जिन दुगु णों में तुम 




































ब रहे हो उनके मयडूर परिणामों- 
.. श्र गौर करो । काम और क्रोधले उपजनेवाले नाशक परिणामों- 
द ५ पर घिलार फरों। उनपर ईभ्वरके द्वाशं चिद्वित दण्ड विधान । क्‍ 
.. नोंका स्मरण फरो । जो मनुष्य अन्तःकरणसे पऐेली बातोंका.... 
विचार करता है वह कभी कुमार्गपर नहीं जा खकता.। प्रत्येक सा 
... धाप अपना विषम परिणाम इस संसार ही दिखला देता है। 

. क्षैर जो मजुष्य हंदयमें इस बातका विदवास करता है कि, पापी ः 


. ज्ञीवनका अनिवाय्य परिणाम कोई भारी व्याधि-मानलिक 
. कथा शारीरिक निरबेलता स्मरण शक्तिका छोष, जीवन क्रियाकी 
. मनदता सौन्द्यंका नाश, आनन्द्का अप्ाव ओर अन्त अकाल है 





| निश्चय पूर्वक मानता 
दी जीवन है -बोयर्य हानि हो 







. व्यक्ति अथवा राधे इतिहास इस 
बातके प्रमाण हैं कि, छोभी जीवनको व्यतीत करनेसे, पाए 
मागका अनुसरण करनेसे, अन्तमें विज्ञाण उप 









“ई बड़े मुकुदधारी राजा भो. निन्‍्दा 





बा | 
. डद्ाहरणार्थ एक तरफ संप्रसिद् वाव्मीकि, गुह तथा शबरी 


के चरित्र एवं दूसरों ओर रावण, हिरण्य कश्यप दँंद.. 
ल आदिक्े चरित लोक परसद् हो है 
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भोष्म पितामह कहते हैं--“बास्तवमें गरोब वे हो हैं जो | 
दुशचरणके मार्गपर चढ़े हुए हैं; क्योंकि उनका जीवत एक । 





दुःखसे दूसरे खमँ, एक भयसे दूसरे भयमे ओर एक झत्य है 
६ 


डूसरी खुत्युमें प्रवैश करता है और सच्चे श्रीमान वे ही हैं जो 
 सदाचारी होते हैं, काम क्रोधादि षड्‌ रिपुओंको वशमें रख 
हैं। उन्हें हो उत्तरोत्त, आनल्दकी प्रांघि होती है। ( महा 
भारत शान्ति पे अ० १८१ श्छोक ३, ४ ) हो 
पश्चात्तापकी दावाभि जिसके हृदयमें जोरसे प्रज्बलित होती... 
है, समाजकी फटकार जिसपर वजच्ञका काये कर रहो है, जिसके... 
छोक और परलोक दोनों बिगड़ गये हैं उसले अधिक द्याका 
पात्र और कौन होगा ? पापी मलुष्य वाहस्से कितना ही सुखी 


९६८५०:::४७७४४०७॥ 
५000 
न्द्फिदाय 








) 
। 





.._ क्यों न दिखलाई पड़े, पर उसको अन अल्तरात्माक्ो कभी-आ्ास्ति 
.. नहीं मिल-सकती। संदाचरो मसुष्यको तो ऐेडिक सुखकों 


३०रलपेह दया ध्शपमकनर 


. इच्छा ही नहीं होती । वे छोगततो तर ठोक्‍्यके साख्राज्यकों भी 
. अरवां नहीं करते। एक संन्योसीने एक राजाले कहा--हुझे 
. जितना सख इन रेशमी बल्मोंसे मिल्ठता है; उतना हो बल्कि... 
उससे भी अधिक सूख सुझे इन बल्कटोंसे मिलता है। अख्तर 
फेबलछ इतना ही है कि, जहां झुके रेशम तथा बंब्कल दोनों... 
समान प्रतीत होते हैं; वहाँ तुझदे उनमें जमीन आसमानका 
.. अल्तर हृष्टिगोचर होता है। वास्तवमें दीन तो वही है, जिसकी ५ 
. तृष्णा दिनाँ दिन बुद्धिको भाप्त हो रही है। मनके अन्दर यदि 
.. संतोष है तो फिर गरीब ओर अमीण्में क्या भेद श० ५३ 
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जो मनुष्य संतोषी है वही घवादय है। क्योंकि उसे कभी 
मेरे यह नहीं है,” “झुरे इस बस्तुका अभाव है? ऐसी छाछ- 
साण नहों रहतीं। परन्तु जो मनुष्य सदा सांसारिक भोगोंफे 
लिये छालाइत रहते हैं, उनकी निरन्तर बिन्ता करते हैं वे ही 
वास्तवमें दीन हैं। कामनाओंकी तृप्ति कभी नहों होती । समु- 
द्रमें उठती हुई लदरोंकी भांति ये एकके पश्चात्‌ एक बढ़ती जाती 
ज्यों ज्यों इनकी तृप्ति होती जाती है, त्यों त्यों भग्निमें डाले 

हुए तृण-गुच्छकी भांति ये भमकती जाती है। “इच्छाए' भोग 

करनेसे कभी तूंछ नहीं होतीं। पर अग्निमें घो. डालनेसे जिस 

गा है उसी प्रकार ये भी भोगसे बढ़ती हैं (” 























तो अवश्य ही तुम्हारे मनले वह पापवासना निकल जायगो । 


है 





आया । उसने राज़ाका किली वनस्पति रससे उपचार केया | 
इससे राजाकों कुछ आराम मालूम हुआ, और बह 
पीने छगा। संन्यासी भी उसी रसको प्र 











,०नमनलपनभाकनप मकान बकपान कथा नानक नम पर तक कक कप नमक लप्पमम्म्ज्म्ख्््ख््ट्य्स्श्श्स्श्त्ज्श्जिजिि 
धर टिक पलक फिर 0: 


 #हालिफेकरी डिक धिकर मिकर धक्के कर जीव री ९०१ ,है'१क घिरी कट करी. करी कि, कि जी १8. 


चार ग॒ने अधिक पीता था | कुछ दिलनोंमें राजा स्वस्थ हा गया। 
उसके शरीरमें धीरे धीरे शक्तिका सद्चार होने छगा। इससे 





..... अधिक रस पोते हैं तोभी आपपर डसका कुछ अहः नहीं: 
- |... होता। पर इतना थोड़ा रख पीमेपर भी मेरे हृदय दुष्ट विचारयों- 
का आविर्भाव होता है। इसका क्या कारण ?” संन्यासीने 
कहाः--“राजन | इसका खुलासा तो में फिर कभी कहूँगा ; पर है 


. अक्तिके मार्गमें आनेवाले विब्न और उनके नाशके डपाये  छेक 7 ० 


_ शजाके मनमें दुष्ट विचारोंकी उत्पत्ति होने छगी। एक दिन हा 
ः राजाने संनन्‍्यासीसे पूछा -- हि अहाराज | आप मुझसे इतना ः पक ट क्‍ 






. इस समय मैं तुझे सावधान किये दैता है कि वाजसे बीस 
५... दिन तेरी झ॒त्यु होने चाली है। आजसे तू रोजकोी अपेक्षा लात- 


. हृदयफे दुए भाव से मालूम किचर विलीन हा गये | कुछ दिनोंके 
पश्यात्‌ संन्‍्यासीने आकर पूछा - क्या अब भी तेरे हृदयमें दुष्ट 









.. शुता रख पिया कर। राजाने उसी दिनसे सात गुना रस पीना... 
.. ध्रारम्त किया, उसकी हालत विचित्र प्रक रखे खुघर गई | उसके क्‍ 







. «भाव उदय होते हैं १! राजाने कहा;-- महात्मन्‌! इस समय 

















.. बहुत दिन शेष हैं ; पर खुत्युके किचित्‌ भय मात्रसे ही जब तेरे 
दुष्ट विचार विलीन हो गये तब में तो हमेशा ही झुत्युकी अपने 
- पीछे खड़ी हुई देखता हू , ऐसी दुशामें मेरे हृद्यमें दुए विचार हे 
| केस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं। उस दिलनके प्रशक्षका यही | 


१. प्लेश मन सुत्युके भयसे इतना त्र॒स्त है छि, खत्यु | खुत्यु ओर रा 
छुत्यु !! के लिवा झुक दूसरी किसी बांतक स्वप्नमें भी ध्याब... 
नहीं आता | सखंन्यासीने कहाः +- “राजन, ! तेरी खुत्युमें अभी... हा 












नहीं हो जाता । 





हो जाते हैं।... हद हल 









कर ली है उन ठोगोंके चस्त्रिका मनन करनेसे, उनन्‍्हींके आदशों- 
पर आरूढ़ होनेसे अथवा उन छोगोंके साथ मेत्रो करनेसे मानव 
हृदयमें नवजीबनका संचार होता है। उसमें पुनः चेतनाका 
आविर्भाव होता है,राखसे ढका अंगारा पुतः सतेज हो जाता है 
शैतानके प्रलोभन दिखानेपर ईसामसीहके उद्॒यार--० 
हो शैतान | दूर हो तू सुझले ।” पढ़कर किसका हृदय आ 
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तीनों लोक तेरे समान हजाएों म्दनोंसे भर जाय॑, चाहे मेरू 
प्वंतके समाच लम्बी तलवार केऋर मुझले युद्ध कर ठोसी 
विश्वास रख कि; सदुशुणोंके कवचसे खुरक्षित मेरा शरीर अलेद्य 
: है, उसे तू कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता !” (ललित विस्तर २१) ' 
.. सबमय अन्‍्तमें कामदेवकों पराजित होकर वापस लोटना 
पडा | मानव जातिको कामदेवके साथ निरन्तर सु सल्वित युद्धमें। है 
क्या ये शब्द्‌ सहायता न करेंगे ? आत्मसंयमक्े लिये प्रयत्न 
करनेवाले मित्रोंके सहवास करनेसे, उनके साथ सदुभाषण 
.._करनेसे और उनके चिल्तन करनेसे भी बुरे विचार दूर हो जाते 
. हैं। जिन मलुष्योंको बाल्यावस्थामें मातापिताक्ी भोस्से. 
. किसी प्रकारकों धार्मिक शिक्षा व मिलो, उनके लियितों ऐैसा.... 
.. सत्संग और भी अमूल्य है। यह कोई आवश्यकोय वात नहीं 7 
. कि, सब मित्र एक ही धर्मके पालनेवाले हों-एक ही पथके रा. 
. मामी हों। क्योंकि भिन्न मतावलम्धियोंमें मेत्री दो सकती है। /#. 
... शद्ध प्रेम पापका रामबाण ओषध है। कल्पना करो कि, तुम _ 
,.. किसी पाप कर्ममें प्रवृत्त होनेवाले हो। इतनेमें एकाएक यदि 
तुम्हारा कोई खास मित्र आकर उपस्थित हो ज्ञाय, तो फिरतुमले 
क्या वह पाप हो सक्रैगा ९ सच्ची धामिक वृत्तिसे मिलनेवाले... 
: पन्नोंक्े सहवाससे कुवियार नष्ट होते रहते है। इसके तीन 
न आप आह 
.... पहछे, किसी दो मह॒ष्योंके बीचमें मंत्री हां जाना, जहाँ... 
उनके चरित्र कोई विशेषता जान पड़े अर्थात्‌ ऐसी मंत्री डल _ 








करनेकी उत्कठा होती है।...... मल | 
.. दूसरे, सन्मित्र हमेशा उत्तम विषयपर ही वार्ता करते हैं। 
एक दूसरेको छाभ पहुंचता है हा 
तीसरे, पवित्र बिच 
होती है । 


ओर सहायता मिलती जायगी जिससे पापका 
लिये हमारी आत्मामें बल आयगा | 





भक्तिके मार्गमें आनेवाले विष्चन ओर उनके नाशके उपाय. ५१ जा 
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* गशाराबकी छज्ञत ( स्त्राद ) की बड़ाई करके उस लड़केको रे 
ललवचानेका प्रयत्व कर रहे थे। और साथ ही साथ एक घंद 
शराब पीनेके लिये भी उस छड़केले आअ्रह करते जाते थे। कुछ... 
... समयतक तो वह लड़का आलनाकानी करता रहा, पर अन्तमें बह... | 
. लछलचाकर पोने हीको था कि, एकद्म उसकी अन्तयक्षुके आगे... 
.. उसके मित्रकी भव्य सूत्तिका प्रकाश पड़ा! इस मित्रके साथ. ॥ 
बैठकर यह घंटोंतक शराबकी निन्‍्दा किया करता था । वह मनमें 


कहने छगा--“अहा | में केसे घोर असमंजसमें फँल गया ! मेरी 


आत्मामें यह परिवतंन यदि में ण्कः घर भी शरशात॒ पील्टू तो रद ४ ४ 330» 


... यह बात मित्रसे किस प्रकार छिपाकर रख सकता ह'ं, ओर यदि. ॥ 


-.. प्रकाशित करू'गा तो किस मुँहसे ? प्यारे मित्र | घबराओ मत, 


.. में कभी इस दुष्कर्ममें प्रवृत्त नहीं हो सकता |” हे 
..._ इस प्रकार उसके मनमें उसी समय पवित्र भाव उदय हो... 


< हा 4 गये अन्तमे विज्ञय प्रेमकी हों हुई अथांतू सम्मित्रके स्मण्णरी ५ हा 
..._ वह उस घोर दुष्कर्ममें प्रवृत्त होनेसे बच गया मा 
.. ६--पस्मेश्वरके गुणोंका चिन्तन करनेसे और उसकी | 
. प्रार्थना करनेसे भी मनुष्य पापमें प्रवृष्ट होनेसें बच खकता है। |... | 
...... हमें जो दुर्गुण हों उनमेंसे एक एकको दूर करनेके छिये | | 

... भिन्न भिन्न प्रकारकी प्रार्थना करनी चाहिये | हमें जो हुर्गंणग दूर |  ।ै 


... करने हों, उनके विरुद्ध प्रस्लुसे प्रार्थना ओर उनके लिये ईइ्बरका |. | 
... बारख्वार चिन्तन करना चाहिये | हम प्रार्थेना करते समय हमेशा: |. - | 


७, आत्माका सूक्ष्म निरीक्षण करें, जिससे कोई दुर्गंण न रह जाय 


























६२ 5 ७.5 अक्तियोंग 
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प्रत्येक पाप ओर भूलके प्रसड़प्पर ईश्वरके चरणोंकी शरण लेनी 
साहये | द 
७--प्रमेश्वर स्वंब्यापी है। इस वावका केक्‍्ल विचार ही 

लेकर उसका प्रत्येक स्थछपर अजुमव, साक्षात्कार करों 
अखिछ विश्वमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां ईश्वरको दुष्टि न 
जा सके। हमारी दृष्टि भूछ कर सकती है, पर ईश्वरकी दृष्टि कोई 
आूछ नहों कर सकती। हमारे हृदयमें उदय हुए सूक्मातिसूक्षम 
 बिचार भी उसकी दृष्दिसे परे नहीं हैं। यह बात निर्विवाद सिद्ध 
है कि, प्रभ पापीको अवश्य दंड देता है। उसके लिये किसी 

ग्रमाणकी आवश्यकवा नहीं,क्यों कि बहु रूवयं अपनो दिव्य हृण्टिसे 
_ शीद्रों लोकोंको देखता है । प्रभ स्वयम्‌ ल्यायी है। अतरव उसके 
 च्रबासमें पापीको सजा मिले बिना छुटकारा नहीं। ऐसा कोन 
 आथान है जहाँ मनुष्य अपने पापोंको ईश्वरसे छिपा सके। डुर्गम 
जंगलमें, पवतकी कन्द्रामें ओर समुद्रके अगाघथ जलमें भी 
ईश्वर विद्यमान है। अंधेरी कोठरीमें मझुष्यकी आंख बचाकर 
ः पापकर्म करनेवाले हे पापी ! आंलें खोलकर उसे देख रे 
. अन्‍्त्वेक्षुओंसे उसे निहार, तेरे कमरेकी छतसे भूमिके तछतक 
. जो सर्वत्र व्याप रहा है। क्‍या तू यह समझता 
। द्विय दृष्टि, उसके अनन्त नेत्र तुद्दे 
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शोक ! : पापों न्‍्यायकर्ताके समक्ष ही तू पाप कर राहै। 
पापी मनुष्य विचार करते हैं कि, मेरे शुत्त कर्मोंको किसीने नहीं... ना 
देखा | इसमें भी वह ठग जाते हैं। क्योंकि, स्वर्गके देवता ओर... 
.. उसकी अन्‍्तरात्मा उसके सब कर्मोके गवाह हैं, यह उसका... 
सम्पूर्ण वत्तान्त जानते हैं। द इक 
.. ८-भनुष्यकों ईश्वरकी ओरसे जो अतुल बल मिला है उस- हा 
पर विचार करो | “हम उस सर्व-शक्तिमान परमात्माकी ही सन्‍्तान._ 
. हैं और वह नित्य हमारे साथ रहता है।” हमेशा इस प्रकारके .. 
 विदार करनेसे भी हमारी आत्माको बढ मिलता है । | रा 
. शरीरपर जब ईश्वररूपी अमेद्य कवच रूगा हुआ है, तो फिर पाप रा 
... मेरा क्‍या बिगाड़ सकता है ९ में सर्वशक्तिमान इश्वरका ही कट 
. अंश हूं, तो फिर पापका घमुर्दे क्या डर है? जिस प्रकार आंधी क्‍ । 
.... अपने मार्गके तमाम कांटोंको वेगसे दूर कर देती है उसी प्रकार... 
... मैं भी अपने मार्गमं आये हुए पापोंकों ठोकरोंसे उड़ा दूगा। . | 
... सिंहके बच्चेको सियारका क्या डर है?” व न | 
.._ इस प्रकारकी भावनाकों हमेशा हृदयमें जागृत रखनेसे पाप... 
.._ सहजमें दूर हो जाते हैं । इसी प्रकारके विचारोंसे प्रेरित हो भक्त...“ म 
... रामप्रसाद्‌ कहते हें-“बिना माताके बच्चेको तरहतू क्‍यों . 
.. असहाय्य अवस्थामें पड़ा हुआ है? मेंडकेले यदि सांप डरने 
..._ छग जाय, झुगके सामनेसे ही सिंह भग जाय, तो बढ़ा ही... 
.. आश्चर्य है! सर्वशक्तिमानके अंश ! क्‍या तू मौतके मयसे 
..चबराता है ९”? क्‍ । 
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महान अंगरेज तत्ववेत्ता 'कार्लाइल” को दर्नियाकी कितनी 
मुसीबतोंके साथ छड़ना पड़ा था ९? पर वह साहसपूबंक खदा 
अविचल रहा ओर अन्तमें विजयी हुआ | छोमके कारण वह. 
रक्त मात्र भी विचलित न हुआ, आज किसी प्रकार भोजन मिल 
गया तो कलके लिये कुछ ठिकाना नहीं था। कितनी ही बार 
उसे दो दो दिनतक भूखे रहना पड़ा था। ऐसे अवसरपर यदि 
'वह न्यायसे किज्चित्‌ भी हिल जाता तो उसे अपार सम्पत्ति प्राप्त 
होती। पर धन्य है उस महात्माकों जिसने ईश्वरपर श्रद्धा 
रख, उस अपार सम्पत्तिपर छात मार कर सत्यका पालन किया। 
... उसने अपने आंत्मबछपर विश्वास रखा | जित मनुष्योंको 
...._हृदयके अन्दरके प्रज्वल्ित दैवी दीपकका अनुभव हो जाय, उन्हें 
सत्यसे डिगानेमें ब्रह्म मी असमर्थ हैं।.........ः 
ढुर्गुणमात्रकों दूर करनेवाले इन सामान्य उपायोंकों जाननेके . 
पश्चात्‌ हमें अब डुगंणोंकों दूर करनेवाले मुख्य उपायोंपर बार 
करना चाहिये | 
















दैवी 
















भक्तिके मागमें आनेवाले विन्न और उनके 
नाशके उपाय 


5 कक 
( काम विकार ) 
(२) का रा, 
विषय ठम्पटतासे होनेवाले भयड्भर परिणामोंपर च्िचार रा 


.._करो। संखारके तमाम डाकूर॑ एक खरसे कहते हैं कि--वीयर्यथ 
... श्सखका एक तत्त्व है। प्रखिद्ध डाक्टर “छुई” कहते हैं कि 


.._ “वम्ाम शरीरशाखके वेचाओंका यही मत है कि, वीय्यंके बन- । 
...ेमें रक्तका शुदडसे शुद्ध ओर कीमतीसे कीमती भाग क काममें.. 
का आता है ।” दुए विकार एवम का्मापमोः विकार एवम वश 

.. होता है ओर स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये_चीडर्यदानिले बहुकर कोई 






कामोपमोगसे से वीय्येंका वाश 


.. दूसरा हानिकारक पदार्थ नहीं। बहाचय्यंका पालनक:, . 
..._ शीय्वेकी रक्षा कसनेसे शारीरिक ओर मानसिक तेजका विकास _ $ 


.._ होता है। डा० निकोलस कहते हैं: -“विकित्साशाख्का प्रा | 


.. सिद्धान्त है कि शरोरका उत्तम रक्त जीवनके तसवोंको उत्पन्न 


.._ करता है ओर ये सब तत्व आरोग्य एवम्‌ पवित्र मनुष्यके शरीस्में 
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(ली मिजनटीपि कली कल. >न6 ५ ५ नल बटकम अर अतकतील गहन 


मस्तिष्क, ज्ञान ठन्‍तु ओर मांस पिंड बनते हैं, यही महुष्यका 
जीवन है। यदि ये प्रत्येक अड्ढमें प्रसरित हो जाते हैं, तो 
मनुष्य साहलसी, बलवान, पुरुषार्थो एवम्‌ पराक्रमी बन जाता है 

इसके विपरीत उनका अपव्यय करनेसे मनुष्य विषयी ओर निबंल 
बनकर अन्त स॒त्युका शिकार बन ज्ञाता है। शिवसंहितामें 


सत्य कहा है किः हे पी हक 
“बहाचय्य ही जीवन है एवम वीय्यहानि ही सुत्यु है ।” 


/४(३४५ ॥ 0१ 
ता मर मां 


चावजल क्षृषि योगशाख््रमें इसी विषयका प्रतिपादन करते 


हुए कहते 
“अखण्ड ब्रह्मचय्यंके अन्तर्गत ही सच्चा पुरुषार्थ समाया हुआ 








है.” एक स्थानपर डा० निकोलस भी कहते हैं:-वीर््यंकी - 





































प्रक्तिके मार्ग में आनेवाऊे विश्च ओर उनके नाशके उपाय 


फटी कक. डर कट “जज नेक ही पकजनी पिला “किन विजली कक है पटक 8० लेजर कली कलम करी अल" 





ज्यों क्यों ब्रह्मवर्थ्यका उच्मोत्तम रीतिसे पालन होता है, हों... । 
99 त्यों शारीरिक एवम्‌ मानसिक शक्तियोंका अधिकाधिक विकास का 
... होता जाता है। और उस ( ब्रह्मचय्य ) का भड़ करनेसे सुखकी 
.. कान्ति, हदयका आनन्द, ओर बुद्धिकी तीवता क्षीण होती है।. 
. एक बार काम विकारके पंचमें पड़नेपर शरीस्में जो कमी आ 
... ज्ञाती है, हजार पौष्टिक वस्तुओंके सेवन करनेपर भी उसकी 
का पूत्ति नहीं हो सकती । 4 द 
क्‍ ... डाक्टर फोलरेटका कथन है-- |. 
० “मानसिक निर्बहता और उसमें भी विशेषकर स्मरण- 5 रे 
... शक्तिका छोप विषयी मनुष्यके लक्षण हैं। हमारे देशके अनेक । 
. आुक्‍फोंकों प्रायः स्मरणशक्तिका नाश वेचेनी, मन्दाग्लि, 
. कब्जियत तथा सिरदद आदि गरोगोंकी शिकायत रहतो है। 
के इसका वास्तविक कारण इन्द्रियनिश्नाक्का अभाव है | अहाच- 
..थ्यंका तिरस्कार करनेसे ही इनकी उत्पत्ति होती है। हा 
.. २-खोसें व अन्य ललचानेबाले पदा्थोंसे अपने आपका /| 
. + हमेशा अछूग रखो । जब जब पापका विचार तुम्दारे छृदयमें | 
..... आधे, बलपूबंक उसे दबा दो। दुष्ट विचार पापको जड़ है। हा । 
.. इससे वे पापकर्मके समान ही पापम्रय है। दुष्ट विचारोंसे दूर |... 
ः मर हे _रहनेपर सदाचारका माग दिखाई देगा । कितने मलुष्य एस . 
० । .. होते हैं जो पाप वासनाओंसे अछग रहनेपर भी अपने विचारोंको| क्‍ 
>>. दूषित रखते हैं। पेसा ही एक मदुष्य डाक्टर लुईके पाल खलाह |... 
हक . डेनेको गया। उन्होंने उसे उत्तर दिया--“अपनी दशापर तुम 
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विचार करके देखो कि इस प्रकारके दष्ट विचारोंको रखः 
कितनी भारी हानि होती, है। जब तुम इसकी हानियोंको 
सोचेगे तो उस समय जब तुम्हारे हृदयमें दुए वियार आने 
लगेंगे, तुम उनले सावधान हो जाओगे 
आते ही अपने मनको किसी सल्कार्थ्यमें प्रवृत्त कर दो 
तुम्हारे हृदयमें दुष्ट विचारोंकों दूर करनेकी तीबघ आकांक्षा 
गैगी, तो तुम उनसे सावधान रहोगे। यहांतक कि, स्वप्नमें 
5. ओ हुश्ट विचार आनेपर एकद्म जागृत हो जाओगे | बहुतोंको 
..._ इस बातका अनुभव हुआ है। जागृत अवस्थामें विकारोंको 
मे पड़ती । इतने पर भी यदि 










































.. हर करनेमें विशेष कठिनाई 
. शेसा सन्देह हो कि, हम दुष्ट विचारोंपर विजय नहीं पा सकते, 
. “वो एकदम शारीरिक व्यायाम करने रूम जाओ । एकके उपरा्त 
एक ऐसे कार्य करनेसे तुम सहज ही सफल मनोरः 

जाओगे ओर कुछ ही दिनोंमें तुम्हारे दुए विचार तम्हारे 
अधीन हो जाय'गे। आछली और छोसी महुष्य सहज ही विष्य- 
वासनामें लिप हो जाते हैं। प्रतिदिन नियमित रुपसे व्यायाम 


करो, अथवा वायु खेबनाथे ज्ञाओ। और दिनमें दो तीन बार. 
ऐसी मिहनत करो कि शरीरसे पसीना 








































. नियम रखमैसे तम अवश्य सफल होओगे।” इन नि हद के. 
अनुसार चलनेसे वह मनुष्य ओर उसके कितने ही मित्र दुष्ट टः 


.... विचारोंसे मुक्त हो गये। 


विकारसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाले मलुष्योंके लिये क्‍ 


... अनेक सामान्य नियम हैं। श्रीमदभगवद्गोतामें कहा है कि... 


काम और क्रोध रजोगुणके कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिये... 
 शज़सी वृत्तिकों उत्पत्न करनेवाला भोजन न करो | निम्नलिखित... 


शुणोंसे राजली भोजनकी पहिचान हो सकती है :-- 


का 5 “जो भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, बड्डुत गम ठ्क्ति, खड़ा । 
.. हुआ अथवा किरकिरा हो, उसे रजोशुणी समझना चाहिये। । 
.... (भ० गी० आअ० ९७ इलो० ७ ) रा, 


डा० लुईके भतानुसार अण्डे, मछली, मांस, प्याज, मिरवा, रा 


४ । राई, अति मीठा पदार्थ या तेज मसालेदार पदार्थ ऋह्मचय्य कै 7! 
..._आश्वातक हैं। भात्मसंयमके लिये प्रयत्न करनेवाले मनुष्यों वा . 


हिन्दू विधवाओंके लिये जो भोजन नियत किये गये हैं, उनमें 
. आगे लिखे हुए हितकर हैं। “गायका दूध, घुत, चोखा. जब, '' । 
. मुग, तिल, केला वगरद्द ओर दालोंमें चना ओर सूद उत्तम । 
छहर्द' बगरह उस जक होनेसे चज॑नीय हे | मम रा, 
.._ डा० दुईके मताजुसार थशुद्ध अंतड़ियोंको घारण करनेवाले- है! हे 
.. को ब्रह्मचय्य हानि करता है । अतण्घ' उन्हें प्रतिदिन सोते समय हा 
और उठते समय ठण्डा पानी पीनेकी सलाह देते हैं। यह पानी क्‍ ५ < 








_... बिलकुल निर्मल और शुद्ध होना चाहिये। इस क्रियासे दस्त. हे क्‍ 
... साफ आता है क्‍ ' 








सोनैके छिये कहा स्थान यथा बिछोनैका उपयोग करना 
यचाहिये। रुई भरे कोमल गद्दोंपर लेटनेके लिये उनकी सलाह नहीं 


है ओर कपडे पहिननेम भी टीमटामकी आवश्यकता नहीं हैं । 
शातकी प्रकाश श्खना भी बरद्मच्य पालनेवालेके लिये 


हानिकारक है। सोनेके पहिलेका समय उत्तमोत्तम पुस्तकोंके 
मननमें व्यतीत करना चाहिये ! 
बोच बीचमें एकादशी ओर चतुर्दशीको उपवास करनेसे सी 


शरीर ओर मनको छाथ पहुंचता है | 
पधतिदिन शारीरिक व्यायाम अवश्य कश्ना चाहिये इन्द्रिय- 


निम्रहके लिये शारीरिक व्यायाम बहुत सहायता'हैता है। प्रति 
दिन दो तीन बार इतना व्यायाम करना चाहिये जिससे पल्तीना 
चूने लय जाय । और जिस प्रकार योगी छोग करते हैं उस 
तरहके आसन, मुद्रा व प्राणायाम करनेसे मन सुथुर पदाथोंसे 
(हेदकर खुट्ष्म पदा्थोंक्रों ओर आकर्षित होता है। इसीसे 
प्राणायाम विवलित इन्द्रियोंकी वशमें छामेका एक अत्युसम 
साधन है। जब कभी हमारे मनमें खराब विचार उत्पन्न होने 
लगे तो उसी समय पद्मासन या खिद्धासन कगाकर प्राणायाम 
करना चाहिये जिससे खराब विचार एकदम भाग ज्ञाय | जिस- 
को यह उपाय सुगम न हो, उन्हें खराब विचारोके आते ही 
एकदम शारीरिक ब्यायाम प्रारसश्म कर देना चाहिये। इससे 
' नब्बे सेफड़ा फ़ायदा होता देखा गया है। ऊंचे खरसे इध्वाका 
हा गान करनेसे भी लाभ होता है। जहाँवक बने उतने 
लंगोट रखना भो रामप्रद है | 





...._ जिस समय हमारे मनमें दुष्ट भावनाएं उद्त हों, उस समय उन. 
क्‍ हम धटनाओंको सम्मुख रख पढ़ना चाहिये, इससे ये घटनाए हमारे 
... मनमें नई जागृति पैदा कर देंगी जिससे दुष्ट द्चार नष्ट हो 










भक्तिके मार्गमें आनेधाके दिष्न कोर उनके नाशके उपाय ६९ है 
















.... “पीड़ा अथवा कोई खास कारणके सिधा शुघ्त अंगोंका/ 
. स्पश न करना चाहिये।” ( मछु० सं० आ० ४ एलो० १४७) , हम 
...._ इन खब उपायोंको सफर करनेके छिये प्रथम एचम कर पा 
शत यही है कि, “पवित्र ज्ञीयन ओर आत्मसंयमके छिये मछु- गा, द ॥ 
'च्यके अन्तःकरणमें बहुत उत्कंठा होनी चाहिये ।” यदि मनुष्यके 
मनमें उत्कंठा न हुई, तो उपरोक्त डपचारका सफल होना । 
खाध्य है। 48 
३-मनको हमेशा का्यंमें संलक्ष रखना चाहिये। यह. | 
._ भी एक मुख्य -डपाय है | खामी दयानन्दसे किसीने पूछा :-- जः 
“भदाराज | आपको भी कभी काम विकार सताता है? 
उन्होंने उत्तर दिया--मैं हमेशा किसी न किसी कार्य निमझ्म 
रहता हू फिर मुझे काम विकार कंसे सता सकता है ?” ५ ः 
-जीवनमें घटित अच्छी अच्छी घटनाओंका मजुष्यकों 
स्मरण रखता चाहिये। यथा, यदि अपना मच कभी ईश्वर्के दिव्य 
: प्रेममें पुलकित छुआ हो या यदि कभी संसारका मिथ्यामाव 
हमारे मनमें धँस गया हो, या कभी दया एवम्‌ प्रेमका आदश 
.. भाव उठा हो तो एक नोद बुकमें नोटकर केना चाहिये । ओर . ४ 












































' " । जायेंगे। इस प्रकारके उपायोंसे बहुत छोगोंको छाम हुआ है।.. 
रे ५ ता हुद्यमें 5वृव्ित्नता ” “शुद्धता, “खल्लयण्य ” इ्ल शब्दांकां 5 ; 







































| भक्तियोग _ 


/+००-ाा+ कान कमान २०नहार पक क९अर "काका फलरी का 


प्रभोतकादााशा! कक" 
.#/७० पदक पइकरा कार कार दी फिलरी किन पेज जज किन कल घर 












हकन्‍ री कीन किहली मत कि 


उच्चारण करे ओर इन्हीं शब्दोंकों जोरसे बोलो । डायरीमें 
उपसेक्त शब्दोंको लिख रखना चाहिये ओर जब जब अपविद्र 
विचार उत्पन्न हों, वव तब इन शब्दोंको देखो। पवित्र जीचन 
व्यतीत करनेके शुभ विचार, ओर उससे होनेवाल्ली आत्मोन्नति 
तथा शारीरिक सोन्दर्यकी वद्धिपर एक साथ विचार करो 
काशी ओर ह॒ण्द्वारमें मिलनेवाले कितने ही साधुओंको देखनेसे 
विश्वास होगा कि ब्रह्मवय्य ओर पवित्रताके प्रतापसे,वद्धावस्थामें 
भी शारीरिक सोन्‍्दूर्य किस प्रकार स्थित रह सकता है 


यह शरीर प्रभुका पवित्र मन्द्रि है। अतः हमें उस 
मन्द्रिको पवित्र एवम्‌ शुद्ध रखना चाहिये। ऐणेसे विचार हमेशा 
दूयके अन्दर रखनेसे अपवित्र विवार दूर रहते हैं। आउयये- 
धम्मंके “पडुचक्रक॑ आदि विधानोंका आदर इसीपर अब-- 
लम्बित है। सेन्टपाल पापियोंदी सम्बोधन कर कहता है 
“क्या तुम नहीं जानते कि, तम ईश्वर्के मन्दिर हो। उसका 
अंश तुममें विशाजमान है। यदि कोई मनुष्य प्रशुके मन्द्रिको 
अपवित्र करेगा, तो वे उसका अवश्य नाश करेंगे, क्योंकि प्रभुका 
मन्दिर पवित्र है, ओर वह तुम्हारी देह है।? 


$ -भक्ति मार्गमें अग्नसर होनेके लिये एकांत वास बहुत क्‍ 
सहायता करता है, परन्तु दुष्ट विकारोंमें लिप्त मनुष्योंके लिये 










| गुथा 
हुआ चक्र है। आर यह कमलपत्रपर विराजमान शिव शक्तिके समान है। 
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भक्तिके मार्गमें आनेवाऊे विज्ञ ओर उनके नाशके उपाय ६३ 


मी मा 9330 ८०8 ४३४७५५.०५०७०५५३०५४७५६॥ ३३३५ ब 8५५० अब ५ मद आप 2३३३५ ५ अंक ' 4०4 पार 9 यआबं॥ंब।गा५ं॥४१७७॥७४७४७॥४ 
90 40000 ७५0७०७७- ७: हि. ली करी! सन खड़ी रा स्‍ पट धनी जरा पाती क /ता, भा नकपन्‍्ञ िलपरीकनी फिल्ल टिक लटकी यतातकलतयर 


ः तो यह अत्तराय रूप है | इससे णेसे भंत्ु च्य्‌ को एकाहत चार हि 
. करना योग्य नहीं 


._ ८--विज्ञान अथवा तस्वज्ञानके गूढ़ अभ्यासमें मनको लि... 
रखना भी कामको जीवनेका एक सरक उपाय है । एक महान... 


_ बनस्पतिशास््रके ज्ञाताने मुूसे कहा था : 


“मुझे अभीतक स्त्री विषयक विचार करनेका अवकाश ही... 


न मिला ।? पंचदशीमें कहा है--- 
 धज्रहाँतक निद्रा अथवा मुत्यके वशमें न हो जाओ; 


वहाँतक वेदान्तके अभ्यासमें ही समय व्यतीत करो और अपने... 


. हृदयमें काम विकारके प्रवेश होनेका विचारतक न छाओ।॥” 
वेदान्तका विषय बड़ा विशाल है। ओर उसके “में कोन 


हु” ध्यह्‌ नाम रुपात्मक जगत क्या है. तथा उसके क्या क्या 


गुण है” ऐसे गंभीर विषयोंमें जिसका मन अधित है, उसके मनमें- । 
काम विकार किस प्रकार उत्पन्त हो सकता है ? हा 


बुद्धिमान छोग जड़ शरीर एवम्‌ चेतन आत्माका भेद्‌ 
प्रत्यक्ष करनेका यल्ल करते हैं। शारीरिक आवश्यकताए' अथवा... 


... निबंलता मनको अपने उच्च एवम इच्छित विषयसे हमेशा अछग 


. रखती है, - ध्यानसे भी अछग रखती है। इसलिये किसी भी _ हा हा 
_ गंभीर विषयपर विचार करनेके पूर्व शरीरको एकद्म भूल जाना. है| 
चाहिये। जिस वनस्पति शास्त्रके ज्ञाताकी बात ऊपर कही... ॥ 


.._गई है, उसके पास बंगालके एक लेपटेनेन्ट गवर्नर पढ़ने जाया... 


 करतेथे। बहुधा ऐसा होता था कि जब वह गवर्नर उसके 
























0 ३२ कह हुए ९५ काका किलर जता, चरम कन्‍ल पत चल, 


हे जहा जाते श्े ल्द्ू वह अपने ध्यानमैं णेसा | 
._ कि जबतक वह उसके अंगको 
उसे ज्ञात व होता था कि 


0५% ९५०४ हक 

















.... इस शब्दके उच्चारण मात्रसे हृदयमें पवित्र 
.. है। इस शब्दका ध्यान 


00७ 


जाते हैं 
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फले क्‍यों डरना चाहिये !” खारी रात्रि व्यतीत क्‍ 
गई। पर पस्महंखके मनमें रंचमात्र सी अपवितच्र भाववा 





प्रचुष्ठ न हुई।... न 
५--“मनुष्य शरीरके अन्दर कितने घिनोने पदार्थ मरे हुए रा का 


हैं” इत्यादि शररीरके प्रति ग्लानिमरद्‌ सावनाय रखनेसे भी बहुतींका औ 
हित हुआ है।. शीरीस्के घिनोनेषनके कारण घुणा उत्पन्न हो 
जानेके पश्चाव. विासवृत्तिका आना डुःखाध्य है ।” 

धश्ल्दगी ओर कीड़ोंसे भश हुआ, दुर्गेन्धयुक्त, मलठमसूत्रका ६ े 
धान ही यह शरीर है, उसके उपयोगमें आनन्द मानना सूखोंका ह [६ + गा क | 
सथमा लोग वो हमेशा इससे परे रहते ४7४ 









2. ऋ 
. कार्य दै। 


| ( बोगोपनिषद) हा हे 
मलुष्य शरीरके नवों द्वारोंसे महा छुणाकारी मझू बाहर 


हे निकलता है | यह देह कैसी मलिन, क्षणभंगुर है, श्वत्युके पश्चात्‌ हा 
कैसी जड़ और लकड़ीके समान हो जाती है। योगवासिष्ठमें.. ही " 
-. ओशमंबन्द कहते हैं :7“मोहक दिखाई देनेवाछे त्रीशरीरके 
द घत्येक भाग--जैसे त्वचा, मांस, रक्तादिकों सूक्ष्म दृश्सि देखो ।..... 
इसमें कोनसी वंस्त खुन्दर है ? कौनसी मोहित करनेवाली है ९”. 
और भी एक दूसरे स्थानपर कहते हैं---“है महाराज | ख्लीकी >> ॥ 
... आणब्ातक सुन्दष्ता थोड़े ही समयमें रक्त, मांस और दृडयोंके... | 
2 द र्पमें परिवर्तित हो ज्ञादी हे ला | हा - | 
शुकदेवजी योगोपनिषदुर्में कहते “दुगन्धसे परियूण,.. सा 
कडों कृमि भोर मलसूचले भरा हुआ, नाना प्रकारके विका- 2 
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कहर किलर केक टिपलली पड फिल्तर “७० 


'शेंसे युक्त मोहके उत्पादक, विषयोंकी ओर आकर्षित करने 
वाले, विषय भोगके स्थान इस चमड़ेकी भढ़ी हुई देहमें मोहित. .. 
करने योग्य कया सामान है ? देखते नहीं कि शरीर तो एक खाल. 
( छोटी मंदी ) क जिसमें मोह, योवन ओर धन बहे जाते है। 

देख! देख! है वाचक ! विचारपूर्वक श्रवण कर [ 

'इमशान भूमिके एक कोनेमें पड़ी हुई उस ख्रीकी खोपड़ीमेंसे 

दो कि एक समय अति छलावण्यबती थी--बहता डुआ चाडु 

. मानों कामन्ध पुरुषोंकी हँसी करता हुआ क्या कह रहा है ? 
. «कहाँ हैं वह कमलके समान खुन्दर सुख ? कहाँ है वे मधुके 
समान मधुर ओछ ९ कहाँ है वह कोकिलाके समान मधुर कण्ड 
हाँ गई' उसको का मदेवके समान खुन्दर श्र कुटियां ?” मनुष्य 
देहका इसी प्रकार अन्त हो जाता है। ऐसा चिन्तन करनेसे... 
भी कामवासना दूर होगी।.. अर कक, 
महात्मा बुद्धके ग्हत्यागके कुछ खमय पूष , उसके अन्तःपुरमें.. क्‍ 
. डसकी बृत्तिकों सांसारिक भोगोंकी ओर रूकानेके लिये कुछ 
। _ खुन्दूर ख््रियां रखी गई थीों। एक समय राजिमें, ज़ब कि वे 
. संब निद्रादेवीकी गोदमें पड़ी थीं, चुद्धने उठकर देखा तोड 
विद्त हुआ कि, वे सब अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, किसीकी 
. गदन मुड़ी हुई है तो किसोके मुखसे लार टपक रही है। कोई 
. निद्वामें दांत पीस रही है, तो कोई स्वप्नवश हो खिलखिलाकर कर 
: इस रही है। यह द्वश्य देख गोतम बुद्ध अपनी आत्माको 





















भक्तिके मागमें आनेवाले विष्न ओर उनके नाशके उपाय 





. फंदा ! यह जीवित नरक स्थानके लिया ओर क्या है? क्या में 
» ऐसे क्षुद्र पदार्थो्में आनन्द मातूँ ? इन क्षणिक खुखोंमें अपनी 


क्‍ .. आत्माको छिप्त कर दूँ १ इस विचारके साथ ही साथ उनका... 
.. हुदय प्रभुके अचल सखोन्द्य्यकी ओर सुड़ा ओर मोह-पाश 
 घोड़ उन्होंने गृहत्याग किया क्‍ 


११ - कामको दूर करनेका रामबाण उपाय विशुद्ध प्रेम है। 


... जब मन दुष्ट विकारोंकी ओर आकर्षित हो रहा हो, तब उसके 
.. सम्मख ऐसा प्रबल आकर्षक पदार्थ रखना चाहिये, जिससे 
वह उसीकी ओर आकर्षित होने लग जाय। जब मनुष्यकेहदयमें 

. अझुके प्रति पवित्र प्रेम उत्पन्न हो जायगा, तब वह आप ही. 
आप इस क्षणिक प्रेमकी ओर जानेसे रुक जायगा। जब- 
तक हृदयकों खोंचकर अपनी ओर करनेवाली वस्तुए' उसकी 


ओर न रखी जायेंगो तबतक वह अधम ओर क्षुद्र वस्तुमें लिप 
रहेगा। प्रभुप्रेमका प्याला पिलाये पश्चात्‌ उसके सब हुर्गण 


 सद॒गुण हो जायगे। 


जिसने प्रभ-प्रेमका आस्वादन किया है, जिसने सब झुखके 


.. भ्ाण्डार ईश्वरकों पहचान लिया है उस मनुष्यकी वृत्तियां... 


शारीरिक खुखमें किस प्रकार छिघ्त हो सकती हैं? 
शारीरिक सुखोंके भोक्ताओंको अन्तमें जहाँ निबंठता ओर 


'पश्चात्ताप होता है वहाँ प्रभुपेमका आस्वादन करनेवालोंको. .. 
पा कक अतुल आनन्द प्राप्त होता है। काम विकार जहाँ मनुष्यको 
.*..यशु कर देता है, शुद्ध प्रेम वहाँ पशुको देवता बना देता हे 
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.... पके नामका कीतेन करना, उसके शुणोंका गान करना, 
... क्षास्तवमें आह्ादकारक है और हृद्यको अपूर्य आनन्द देनेका . 
... अखण्ड खाधन है। इसके प्रभावसे डुःखका भारी समुद्र मी. 
... क्षणभरमें सूख जाता है क्‍ 
. जिसने एक बार भी प्रमु-प्रेमका आस्वादन कर लिया है 
. उसका मन विषय वासनाकी ओर कैसे झुड़ सकता है ? विषय 
द बासनाओंमें तो उसको आकर्षित करनेकी शक्ति ही नहीं 
... इस बातका समर्थन जैसन और यूलीसलकी एक ओक 
ः ह ..... ऋहानीसे हो जायगा। भूमध्य सागरके एक द्ीपमें सीन देवियां.. 
.... शहती थीं। अपनी संगीत-माघुराके द्वारा वे यात्रियोंको खींच... 
... छाती ओर खा जाती थीं। श्रीसके योद्धा यूलीससको 
_ जहाजमें बैठकर इसी छीपके समीपयत्ती मार्गसे जाना था। 
अपना बचाव करनेके लिये उसने अपने शरीरकों हृढ़ताके साथ... 
..._ उस जहाज़से बांध दिया ओर खलासियोंके कान खूब हुढ़तासे 
.. बन्द कर दिये जिससे कि उनका गायन उनके कानोंतक न 
.पहुँचे। अन्तमें कसोटीपर कसे जानेका समय आया, ओर उन 
 देवियोंका गायन उसके कामनोंपर पड़ा ; जिसले उसको... 
“ सुननेफी बड़ी उत्कंठा हुई। इतना हो नहीं, उसने द्वीपपर । 
. जानेके लिये बहुत हाथ पैर मारे, पर आसपास दँँघी हुई 
.... सख्त डोरियोंके कारण बह जा नहीं सका ओर बड़ी कठिन ईसे | 
.. अचने पाया | जा. मा 
..... अब जेसनका हाल खुनिये। जब बह उसी 
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. जाने छूगा, तब उसने इस भयसे बचनेके लिये दूसरा ही उपाय... 


दू'हु निकाला । उस समय “ओरफ़ियस” नामक एक बड़ा प्रसिद्ध 
गयेया था। उसके गायनमें ऐसी अद्भ त शक्ति थी जिसके छुनते 


ही पत्थर भी पायी हो जाता था। जेंसनने उसको अपने साथ 
जहाज़पर बैठा लिया। जब उन देवियोंका द्वीप समीप आया 
तब उसने उक्त गवेयेसे गायन प्रारम्भ करवा दिया। उसके... 
मभोहक गायनसे जहाजके खलासी ऐसे मुग्धघ हो गये कि, उन... 


देवियोंका गायन उनके कानोंपर पड़ते हुए भी, वह बिलकुछ 
फोका ओर नीरस ज्ञात होने छगा ओर कुछ भी असर न. 


४. डाल सका। जहाज सकुशलू अपने नियत स्थानपर पहुँच गया। 


कहतेका तात्पर्य यह है कि, अपने बछपर विश्वांस रखनेसे 


यूछीससके समान गति होती है। और बसु प्रेमके अनन्य और 


.. नित्य सेवन करनेसे विषय बासनाएं चैसी ही फीकी पड़ जाती 


है जैसे ओशफियसके गायगके आगे देवियोंका संगीत पड़ 


.. गया था। ऐ! ४० 
..._ “जो मनुष्य हठ करके केवछ अपने ही बलका स्मरण रखता व । . 
है बह अपनी मनोवृत्तियोंको वशमें नहीं कर सकता। और | 
जो मनुष्य प्रभ प्रेमको ही इसके योग्य मानते हैं, वे ही सचमुच... 





क्‍ .. संयम रखनेमें खुलभवापूर्वक विजयी होते हैं।”? (अछ्ावक्र संहिता)... 


आम प्रेममें, ओर प्रभभ्कोंकी संगतिमें जो मनुष्य आनन्द है " । । 
लेना खीखता है, उसे काम विकार नहीं सता सकता। 


ईरानका महाकबि “हाफिज” इस दिव्य प्रेममें इतना मस्स 
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..._ हो गया था कि, फिर किसीकी इतनी शक्ति न थी जो उसे काम 
.. विकारोंमें लिप्त कर सके। प्रभु प्रेममें मस्त मनुष्यको 
_ विषय भोगमें कैसे आनन्द मिल सकता है ? साक्षात्‌ अख्तके 
पान कश्नेवाले मस॒ुष्यको भी कहीं पानी रिक्का सकता है ९ 
.. कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो भाथेना करते समय 
'आुदने टेककर ऐसे भयभीत हो बैठते हैं, मानों उनको फांसीकी 
सजा सुना दी गई हो । यह कितना खराब दे! आनन्द स्वरूप- 
का स्मरण करते हुए, ऐसा व्यवहार करना भारी सूखंताके 
सिवाय और क्‍या है! प्रसु स्वयं ही अनन्त आनन्द्मय है, 
अखिल छुखका झरना है। इस संसारमें उसके समान खुल 
.. और आनन्द दूसरी को नसी वस्तुमें मि्ठ सकता है? एक बार 
भी उस दिव्य आनन्दका अुभव हो जानेसे एक ब्भालीके कहे ._ । 
हुए ये शब्द तुम्हारे मुखसे निकल पडेंगे। 'भभो | ऐहिक भोगोंके .. 
भोगसे मेरे हृदयकों आनन्द नहीं मिल सकता ; क्‍योंकि मैं तो 








.. सेरे पदपंकजसे झस्ते हुए अग्बतका पान करता हूं। मानकी 
.. ओर चैसबकी मुक्त बिलकुल पसवा नहीं। क्‍या मधुमक्खी 
गज हे मधके होते हुए भी पानीका पान कर सकती है ? 











..._ किसी भी शराबी और विषय-लूम्पटको यदि इस दिव्य क्‍ 
 आनन्द्का एक क्षण भी अन्लुभव हो जाय, तो अवश्य ही वह 
... अपनो छुटेबोंका त्याग कर दे। श्रीरामकृष्ण परमहंसका इस 
... सिद्धान्तपर अटल विश्वास था। और इससे जो कोई शराबी और 
हा व्यसनी उनके पास जाता और कोई दूसरे छोग उसके विषयमें 
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. शिकायत करते तो थे महात्मा हमेशा यही उत्तर देते थे--इसे रा 


छैला करने दो। कहांतक यह ऐसा करेगा।” उनको हढ़ क्‍ 


विश्वास था कि, जिस उपदेशरूपी मद्रिका पान वे स्वयं बसे... 


कराते थे उसके दिवय प्रभावक्रे सम्मल उसकी कुठेव क्षणभर 
भी नहीं ठहर सकती थी। 


माताकी सुत्युके पश्चात्‌ नारद ऋषि प्रभुप्राप्तिके ह्यिःः 


संसार त्याग बनवासी हुए। और एक बड़े बट वृक्षके नीचे 
ध्यानस्थ हो बैठ गये | बहुत समयतक इसी अचस्थामें बैठे रहनेके 
पश्चात्‌ उन्‍हें शवर ( औचित्य ) का साज्ञात्कार हुआ। पर वह 
कुछ दी समयतक रहा। कुछ समय पश्चात्‌ नारदजीको ईइवरने हे 


आकाशवाणादहाारा कहाः--“इस जहन्मम तू मुझे पाप नहीं कर ः " है 
सकता। जो योगी फेवल शिक्षा देनेवाले हैं, ओर जिन्होंने कमी 


मवोनिश्रह नहीं किया है, उन्हें मेरा साक्षात्कार नहीं ह्दो 
सकता। तो भी मैंने तुके द्शेन दिया है, वह केचलछ इसीलिये 


के जिससे तेरे हृदयमें मेरे भ्रति आतरता उत्पन्न हो | मेरे लियि... । 
जिसे सच्ची भातुरता होती है, उसीकी सब मनोकामना पूर्ण 


होती है.” 


: प्रभ्न प्रेमसे सम्बन्ध हुए पश्चात्‌ इस संसारमें किसी प्रकार्की रा 
"चिन्ता नहीं रहती है । सारे हृदयके अधिष्ठाता ईश्वश्की उज्ज्चल दम 

...._ किरणोंले पवित्र हृदय, कैसा खुन्द्र और मनोहर हो जाता है।... 
... सच्चा भक्त अपने आपको भूलकर, ईश्वरके प्रेममें लोन हो हा 


५. जाता है। अपनी सब मनोकामनाओंकों खुन्दरताके आदिरूप । 
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. मत होने दो के क्‍ 
... उपरोक्त उपाय कामवासनाको जीतनेके मुख्य उपाय है। पर 
. इन सब ज्पायोंका अवल्म्बन करते समय, पूर्व कांथत सामान्य 


. छउपायोंकों न भूल जाना याहिये । क्‍योंकि, इन ध्पायोंके करनेपर 


. भी उनकी आवश्यकता बनी ही रहती है । 
.. काम विकारसे उत्पन्न होनेवाके दस विकारोंको स्मरण 


श्ख उनके फे देसे बचनेका उपाय करोे। उनसे हमेशा सावधान 
रहो | एक ही कुटेवके फंदेमं फँसे हुए दो मित्रोंके बीचमें यदि 


स्पर्धा हो जञाय, तो एससे भी छाम्न हो सकता है। उदाहरणार्थ 


कठ्पना कीजिए कि, दो मित्र हैं, उन दोनोंमें ही वेश्या गमनका 


.._ व्यसन है। अब यदि ये दोनों ही आपसमें शर्त करें कि, “देखें, 
हम दोनोंमें कोन अधिक समयतक इन्द्रियनिश्रह कर सकता 


.... है।” बोमेर हृढ़ विश्वास'है कि, अकैछैके प्रयास करनेकी अपेक्षा... 
.... इससे अधिक छाभ होनेकी सम्भावना है । प्ज 
.... दूसरोंकों खुधारनेका प्रयत्न करनेसे भी हमें वहुत लाम हो... 
... सकता है। क्योंकि, ऐसा करनेसे हमारे डुर्गुणोंकरों हम... 


०6.८ थम किलर "टीवी पक टीीफ रीवा वनिक डर भिबलीन्‍तर ९५५. ता 


.. ईश्वश्की ओश् भोड़ो। उनको काम बासनाओंकी ओर अग्नलर | 





हि 





पहचान सकेंगे। स्वाभाविक रीतिसे ही हमार अन्तःकरण हमें... क्‍ मो ।॒ क्‍ 
.. प्रेरणा कश्के कहैगा कि दूसरोंका सुधार करनेके पहिले अपने... 


... आपका सुधार करे। दुर्गुणोंके दुष्परिणामोंका वर्णन करते... 
.. करते हमें उसले आप ही आप घुणा उत्पन्न होगी। इस प्रकार ा न्‍ 
| पा श् छाभ वो होता है, पर इसका प्रयोग करनेमें स्वयं फंस जानेका 








भय रहता है। इससे खब सावधान रहना याहिये । इस प्रकार हि 
दुसरेका सुधार करते करते एक युवक स्वयं ही फंस गया। 
यह युवक पतित ख्रियोंक्रों खुधारनेका प्रयत्न करता था। ऐसा 





करते करते वह स्वयं ही उनमें फैलकर पतित हो गया। 


इसलिये दूसरेको खुधारनेके मारका उत्तरदायित्व लेनेके पहले 
प्रयत्न करनेवालोंकों अपना मनोबल खब दुढ बना झेना चाहिये। 


पर अपनेसे कम अथवा अपने समान दोषबाले भन्ुष्योंसे द | 
प्रिककर एक दूसरेकों पवित्र ओर दोषमुक्त करनेसें बिलकुछ 


लाभ नहीं | कि 
कितने ही लछोगोंका ऐसा विश्वास है कि, “गृहस्थाश्रमम 


ब्रह्मवर्य्यका पाछन करना असम्भव और अयोग्य है।” मारो... 


.._ गृहस्थाश्रम केवछ विषय भोगके लिये ही बना है। जिस देशमें हा, 


ह .._गृहस्थ धर्मके प्रवत्तेक तमाम इन्द्रियोंके निश्रह करनेवाले क्रूषि 
.._ मुनि हुए हैं, उसी देशमें ऐसा छुत्सित श्रमका राज्य देख ० 


.._ किसे खेद नहीं होगा ? इससे अधिक ठुःखप्नद बात ओर कया हो हट 


20५8 सकती है ? आये ऋषि ओर मुनि जोर देकर कह गये हैं कि. का द 


. «यहल्षे इन्द्रियोंका निम्रह करो, फिर विवाह |” गृहस्थाश्रमके पूर्व... 


.. ब्रह्मवर्थ्याश्रमका पालन करना चाहिये । बात्यांवस्थाके पूर्ण होते. । 


ही ब्रह्मचर्य्य अवस्थाका आरस्म होता है । ओर जब ब्रह्मचर्य्या- ४ 


..._ प्रवेश करनेकी योग्यता होती है। श्रीमद्भागवतके ग्यारहद 


. सकन्धास्तर्गत १७ वें अध्यायमें कहा हैः-- ० । 
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वि नम न मी मन आल आम की 

हे " 


हे . इस प्रकारका ब्रह्मचयं ब्रतथधारी ब्रह्मधारी अपने ब्तका 

के : उत्तम रीतिसे पालन कर, अपने सब विकारोंको भस्मीभूत कर, 
अश्निके समान देदीप्यमान बन जाय, उसके पश्चात्‌ गुरुके पाल 
परीक्षा देकर, दक्षिणासे उन्हें सन्तुष् कर, जिस आश्रममें प्रवेश 

_ ऋरनेकी इच्छा हो, करे या इच्छा हो तो विवाह करे। बन्धन 
रहित बानप्रस्थ या संन्‍्याली होना चाहे तो उस धम्मेको स्वीकार 

 करे। शहस्थधर्म ही स्वीकार करना हो तो अपने ही समान 

रूप और शुणवतरों कल्यासे विवाह करे।” द 

गुहस्थ जीवन तभी सच्चा आनन्द्मभय हो सकता है, जब हम 
'काम ओर विषय वासनाको अपने वशमें कर लें | पशुवत्तिका पोषण... 
करना कोई गृहरुथ धर्म नहीं। गृहस्थ धम क्या है? इसका 
विचार हमें सती साविन्नीके पिताके व्यवहारसे स्पष्ट हो जायगा। 
. प्रज्नोत्पत्तिके लिये उसने तीव नियमोंका तथा ब्रह्मचर्यका 

पालन किया ओर खाने पोनेमें नियमित हो इन्द्रिय-निम्नरह 
आरम्भ किया । ् 

... इसका नाम है वास्तविक “ग्रहस्थाश्रम” | प्रजोत्पत्ति करने... 

.. बालेके मस्तकपर उसका कितना भारी उत्तरदायित्व है, उसको . 

. 'देखों। उसपर विचार करो। उसके प्रति उदासोन होनेसे कसा. 

.. अयडुर परिणाम होता है, डसका अजुमान करो। जो मलुष्य पे 

.. अपनी ध्षत्तियोंकों नहीं रोक सकता, जो इन्द्रियोंको वश करमनेमें 

.._ असमर्थ है, जो हमेशा विषय धासनाओंमें रिप्त रहता है, भले... 

.._ खुरेकी जिसे पहचान नहीं, उसमें ओर पशुमें क्या अन्तर है ? 

























































नादाके उपाध +- |... 
'#:<<+ 
( क्रोध ) 
( ३ ॥ लक 
क्रोधसे होनेवाली हानियां, और उसके संयमसे दोनेवाले 
छाभ्ोंका चिन्तनकर उससे सदा अछग रहनेका निश्चय करो। 





इस विकारके वशम हो जानेसे कितने ही छोग नष्ट हो गये हैं।. । 


महाभोश्तम युथिष्टिरजी द्ोपदीसे कहते है -- “इस अगदमं क्रोध 
विनाशका सूल है। क्रोधके वशमें होकर महुष्य भले और 


... सम्माननीय छोगोंका भी तिरष्कार करने छग जाता है। समस्त 
... माहुषिक आचरणोंका मानव वह सूछ जाता है। इस संसारमें._ 





'कौनसा ऐसा दुष्ट कार्य है, जिसे क्रोधान्ध मनुष्य नहीं कर 


..._ सकता ? वह जीवित रहने योग्य निर्दोष महुष्योंका विनाश करता... 


है, ओर मरणासन्न मनुष्योंका आदर करने रूग जाता हैं। | 


.. क्रोधके वश मजुष्य हिंसा भी करता है क्रोधान्ध मलुष्य कायय- 
..._ का वास्तविक स्वरूप नहीं पहचान सकता। उसी प्रकार वह 
...._ अपने कत्तेव्य ओर मर्यादाका ज्ञान भी भूल जाता है ।” (ब० दा 

.._थ० २६ इलो ३७६ )। कर न 





हरि जट3,रजिजर जरा री तर 8... 


क्रोध मानव जाविका कट्टर शत्र है। क्य दि वह मनुष्यके 
| शुणोंका नाश कर डालता है। जिन जिन अत्यायारी और 
.. अम्ासुषी अत्याचारोंके कारण यह दुनिया नरक बन गई है उनका 
सूछ कारण क्रोध है। क्रोधके कारण मनुष्यका सुन्द्रसे सुन्दर 
 झुख-मण्डर भयानक हो जाता है। आंखें दृहकर लालू-गर्म' . 
..._ छोहदेके समान हो जाती हैं। होंठ फड़फड़ाने रूगते हैं। श्वास 
..जोरसे चलने लगती है। सार यह कि सारा मुखमण्डल अपनी 
भव्यताकों छोड़कर, अमानुषी रूप घारण कर लेता है। क्रोधी 
..._ भज्॒ष्यका मुख किसीको भी भरता प्रतीत नहों होता, याहे वह 
.... अपना स्वजन ही क्यों न हो। मलुष्यकी कान्ति क्रोचसे इतनी 
.. अल्दी नष्ट हो जाती है, जितनी दूसरे किसी भी कारणसे नहीं 
.._ होती | देशी ओर विदेशी वैद्योका कथन है. कि हिस्टीरिया आदि 
. बीमारियोंका प्रधान कारण क्रोध ही है | 
गए * कई बार क्रोघसे भयदुर घटनाएं भी उत्पन्न हो जाती है ह 
... एक समय एक ग्राममें दो ख्ियां परस्पर छड़ रही थीं। लड़ाई... 
..... भयानक रुप धारण करती गईं। यहाँतक कि, उनमेंसे एक खली... 
.. छकड़ी छेकर दूसरीको मारनेके लिये दोड़ो । दूसरी खो डरके 
रा . मारे भागकर अपने घरमें घुस गई, ओर फुर्तोके साथ द्वार बन्द हे 
. कर दिया। इसनेमें उसके पीछे दोडकर आनेवाली खोने द्वार मा 
.. खटखटाना आर्म किया, पर एकाएक धक्का छगनेके कारण चह' द ५. 
" गिर पड़ी ओर मर गई। क्रोधका केसा दुष्परिणाम होता है यह... 
.. इममेंसे बहुतसे छोगोंको, जिन्हें क्रोध चढ़ जाता है, विदित दि होगा... 


:......सामतगराकाराभवदाापक्रान/ापाफादानापा/प्राामन्ााफमतापक्ार 
ही | 0 5 सम पी मय आम 
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भक्तिके मार्गमं आनेवाले विष्च ओर उनके नाशके उपाय... ७9 


ज*प्रक्च 2202९: क्यवापतरााभकापातपाका आरा 
* (० कं) ॥ ०. ऑिजआ 0 ाक ज। 
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. कि क्रोधके आवेशमें आये पश्चात्‌ भूख साग जाती है। इसका 

. काश्ण यद है कि, उस स्थितिमें रक बहुत वेजीले प्रयाहित द्वोने सा द 

.. छगता है. जिससे ज्ञानतन्तु निर्बेह पड़कर, जठराशि मन्द श 
'... हो जाती है क्‍ आम 
.. अब, क्रोधान्ध महुष्यकी कया स्थिति होती है, इसपर 
विचार करना चाहिए । ही 
.._ १--“अपशब्दोंसे और कठोर वयनोंसे छिंदे हुए हृदयका 
 आास्तविक स्थितिमें आना असम्भव है । इसकी अपेक्षा तो वाणों.. 
अथवा कुल्हाडियोंसे छिदा हुआ वृक्ष कदायित्‌ शीघ्र ही अपनी हा 
... वास्तविक स्थितिको प्राप्त कर सकता है। पर कठोर वागवाणोंसे..._ 
.._ छिदा हुआ हृदय कभी अपनी सूल स्थितिपर नहीं आ - 

... सकता ।” ( महाभारत ड० प० अ० ३६ इछो० ७८ ) | 

.. मजबूत दिलके मलुष्य कमी क्रोचके वशीभूत नहीं होते। 
.. अयोंकिक्रोध मानखिक निर्बंकताका चिह्न है। दूरदशों पुरुषको । | 
.. जिसे सैजस्वी और आत्मदर्शी कहते हैं कमी क्रोध नहों 
.. होता। क्रोधके बशीभूत होनेके दुष्परिणाम ओर डसपर विजय... 
..ब्राप्त करनेसे जो अगणित छाम्म होते हैं उनका चिल्दन करो... 
... ओर ध्रतिज्ञा करो कि, में कभी क्रोध नहीं करूगा। ओर ... 
.. हमेशा उस प्रतिज्ञाका स्मरण किया करो । मेरा छुढ़ विश्वास... 
.. हैँ कि ऐसा करनेसे, समयपर उसका प्रयोग करनेपर सी किसी... 
«५ ध्रकारकां बिष्त न होगा | 7 5 विश बाय, 
क्रोध उत्पन्न होनेवाले प्रसज्ञेंमें जिसपर क्रोध हुआ हो-- 
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.. उसपर जवतक क्रोधका आवेश न रुक जाय तबतक उसे 
. अपनेसे अछग कर देना चाहिए 

.... २--प्रास्म्भमें जैसे बने बेले कुछ समयतक क्रोध रोक रखना 

... चाहिए। णेसा करनेसे वह धीरे धीरे नष्ट हो जायगा । बाइबिहमें 
. कहा है कि: 
... अपनों क्रोधावस्थामें कभी सूय्यंको अस्त मत होने दो | बाइ-- 
..... बिलके इस वाक्यका कितना भारी असर होता है वह निमनांकित 
...._ उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा | 5 
.. एक समय दो अंग्रेज लड़कोंके बीचमें लड़ाई हो गई ओर 
वे क्रोधित हो एक दूसरेसे अछग हो गये। कुछ घंटे पश्चात्‌ 
.. संध्या हुई। सूर्व्यास्त हुआ जान एक लड़का दूसरेके मकान- 
... पर गया ओर दरवाजा खटखटाने रूगा | भीवरसे दूसरे छड़के- 
.. ने आकर हार खोछा। तब पहिलेने दूसरेका हाथ पकड़कर 

.. कहा --“मित्र | सूर्यास्त होनेको आ गया। अब ओर कितने 
.. समय तक ऐसी स्थितिमें रहोगे !” यह खुब॑ शीघ्र ही दोनोंने.. 
. एक दूसरेसे हाथ मिलाया और आपसमें कुशल पूछने लगे हे 

...॑._ जेखिस क्राइस्ट कहता है--“जिस समय तू वेदीपर प्रार्थना... 
करनेके लिये आबे, उस समय यदि तुझे किसी ऐसे मनुष्यका 
..._ स्मरण हो जाय, जिसके साथ तेरी अनबन हो गई है, तोतू . 
... पकदम प्रार्थनाको रोक दे। ओर पहिछे उसके पाख जाकर. 
. उसके मनको निमेल कर, फिर प्रार्थना कर मा 
इसकी स्पष्टताके लिये ओर भी एक दृष्टान्त लिखा जाता है।..... 





3. आम परथककिलरी फटी >ल्‍ीपिलाली अर फनी जी जी ही, 


... एक शहद हर हि दो यघक जो ऋमसे स्कूल और क्ाेजमें पढ़ते... 
. हे. एरणखपर मित्र थें। एक समय किसी कारणवश उनमें क्‍ 
.. अनबन ही गई। दूखरे दिन स्कूलके प्रधान अध्यापकको इसका 
समाचार विदित हुआ, ओर उन्होंने स्कूलके विद्यार्थसि क्षमा _ सा 
. माँगनेकों कहा | उसने कहा,--“यद्यपि समें मेरा कोई अपराध 

नहीं है, तथापि यदि भूछले कोई अपराध हो गया हो तो. 
उसके लिये में क्षमाप्रार्थी हं। ऐला कहकर वह रोने लगा, 
क्योंकि उसके मानमें ठेल पहुंची थी। वह लड़का लड़ाई 
होनेके पहले काछेजके विद्यार्थीके पास मिलने जाया करता था। _ शा 






बन्द कर दिया | द द द 
दूसरे मित्रको. अपनी भूल स्वयं बहुत चभने छूगी, ओर 
अब जब वह प्रार्थना करनेके लिए बढ़ता था तब तह ड्से 


छेकिन जबसे उनके बीच अनबन हो गई, तबसे उसने वहां जाना मय 


क्राइस्टका महासूत्र याद्‌ आता था | उसे ऐसा भासता था कि “४ 


...._ “अबतक मैं अपने मित्रका समाधान न कर दूं गा तबतक परमात्मा 











. कर वह अपने मित्रले मिलने गया; पर उस मित्रते कटाक्षपू्वक. । 
5. कहा-कांच टूटनेके पश्चात्‌ नहीं छुड़ता। झुछ समय पर्चाव्‌, ह 
कह, युक दिन स्कूलमें सभा हुई । वहाँ डस विद्यार्थीने निर्भय होकर -: 
४. कहा--“जो कुछ मुझसे हुआ है वह बिलकुछ ठीक है, उसमें... 












री पार्थनाकों न खुनेगा; क्‍योंकि परमात्मा स्वय अ्ममय है। |. 
. इस कारण जो मलुष्य दूसरे मनुष्यके साथ विषम व्यवद्दार कंसता ह 
है, परमात्मा उसको प्रार्थना कभो भी नहीं सुनता ।- यह सोच 
























पेक्प्ल्क्एड अही के गा 





.. 'लड़केका हृदय द्रवोभत हुआ और फ़िर उन दोनोंमें पररूपर 


..._ सकता है । 


के एक परगनेमें एक प्रसिद्ध वकीरछ रहता था, 
हे बहुत ही क्रोधो था। ' एक्क सम्रय उसमे एक ब्राह्मणके साथ 
. चहुत ही अजुचित शब्दोंका व्यवहार किया। पीछेसे उसे... 
उस बातपर बहुत ही पश्चासाप हुआ ओर उसने उसी समय 


भक्तियोग 
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मेरा बिलकुछ दोष नहीं, ओर न में उसके छिये खिनन ही हूँ 
अयानाध्यापक यह छुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस हे 
लड़केको सजा देनेका प्रस्ताव किया, पर कालेजके विद्यार्थीके . 
आधना करनेपर पीछे क्षमा कर दो गयी | 

उरयात्‌ उस काछेजके विद्यार्थोनि प्रेमकी प्रशंवा की और 
अपने मित्रसे मेढ्ल करनेके छिये बहुत प्रार्थना को ओर अत्यन 
आह हृदयसे क्षमा मांगी । अन्‍्तमें प्रेमकोी विजय हुई 


मित्रता हो गई 


३--क्रोच शमन परचात्‌ अपनी भर स्वीकार कर 
जिसपर क्रोध किया हो, उससे क्षमा माँगना भो क्रोधकों 
जीतनेका एक अच्छा उपाय है। ऐेखा करनेसे आत्मशिक्षणकी 
आदत पड़ जायगी, जिसले क्रोध सहज ही जीता जा है 


४-7एक कागजके दुकड़पर, अपने क्रोधके वशमें हो जानेका.._ 


५० निर्बकतासूचक कोई शब्द या वाक्य लिखकर ऐसे स्थानपर 


'चिपका देना चाहिये, जहाँ उठते बैठते हमारी हृष्टि उसपर पड़े |. 
'इस उपायसे भो शनेः शनें: क्रोधको बशमें कर सकते हैं | बल्भाल- 


वह स्वभावका 






















० भक्तिकै मार्गमं आनेवाले विष्च ओर उनके नाशके उपाय ८१ 
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. भविष्यमें कमी ऐसा न करनेकी प्रतिज्ञा की । डसने कागज़के 
कितने हो इकटडॉपर " फिर भी” ऐसा शब्द छिखकर कमरेकी प 
. दीवारके चारों ओर बिपका दिया। तत्पश्चात्‌ू जब जब उसके... 
.. हदयमें क्रोधकी मात्रा बढ़ जाती, तब तब उन ट्कडोंकी ओर दृष्टि... 
५ पड़ते ही वह छड्जित होकर पृथ्चीकी ओर देखने लग ज्ञाता 
था। इस प्रकार क्रम ऋमले उप्तका क्रोध बिलकुल ही शान्त 
हो गया | कस 


५- क्ोध्के आवेशमें, उस सप्रयः अपनी निर्बंछता और 


'उस निर्बछंवाकी अयोग्यवाका ज्ञान करानेबाला यदि कोई मुष्य.... 
'हमारे निकट हो तो उससे भी लाभ हो सकता है। परन्तु इस... 
अकारकी सहायता देनेवाछे मिन्रोंको हमेशा सावधान रहना... 
चाहिये। क्योंकि, ऐसे समयमें सहज ही उद्धता वा बेवकू- 
..“फ़ीसे क्रोध शान्त होनेके बदछे उछटा बढ़ जाता है ! क्‍ 
.. ६--क्रोधी भलुष्यके सम्मुख दर्पण शखनेले भी बहुत बार ० 
क्रोध शान्‍्त हो जाता है। क्योंकि क्रोचसे विरुप हुए चेहरेकी 
देख, बह अवश्य छज्जित दो जायगा गा 
. ७--क्रोधके समय शान्‍्त और मोन रहज्ाना भी क्रोध... 
.. _रोकनेका एक उत्तम उपाय है। अीखके महान तत्ववेत्ता 
.._ प्लेटोको जब क्रोध आता था तो वह शान्‍्त होकर बैठ जाता था,... 
...._ यदि उसे किस्ती अपराधीको दृण्ड सी देना होता थातो क्रोध... 
.... शान्त हुए पश्चात्‌ देता था। एक समय वह इसी प्रकार शान्त 
. होकर बैठा था कि, उसके एक मित्रते आकर उससे पूछा:-- ||. 
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मित्र-“क्यों मित्र ! बैठे बेठे क्या कर रहे हो 
प्लेटी--“में इस समय एक क्रोधी मनुष्यकों दृण्ड दे रहा 
हर क्रोधावेशमें दण्डका सीमासे अधिक हो जाना सस्भव है. 
. इसलिये न्यायाजुसार व्यवहार कफरनेके लिए जबतक क्रोध 
.. शान्त न हो जाय, रुकनेकी आवश्यकता है। क्‍ गा 
. क्रोधके खमय स्थान परिवर्तन करनेसे भी लाभ होता है। 
.. हमारे यहां यह एक उपदेश भी है कि,--“क्रोधको बाहर दिखलाने- ः 
. के पहले मनमें लो तक संख्या गिन छेनी चाहिये। ऐसा करनेसे रा 
.. भी बहुत छाम हो सकता है. | क्योंकि, सो तक गिननेमें जितना... 
.. समय लगता है, उतने समयमें अधिकांश रूपमें क्रोध शान्त हो. 
. जाता है ओर फिर जेंह बाहर प्रकट ही नहीं होता |” पे हे 
ऐसे समयमें ईश्वर भजन करनेसे भो छाम होता है, क्योंकि. 
डर ड्स ससे चित दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है । न मह 
.... ८--अपमान ओर निन्दाकी परवा न करनी चाहिये, ओर 
.._ उनको सहन करनेकी आदत डालनी चाहिये। कहपना करो कि, 
._किसीने हमारा अपमान कर दिया, तो उससे हमारा क्या बिगड़ 
. गया। मजुखंहितामें कहा है- ० 
.._ “जिस मनुष्यमें अपमान सहन करनेकी शक्ति है घह तो 
हा आनन्द्की निद्रासे सोता है, ओर आनन्द्हीसे उठता है ओर 
. अपने काय्यमें शान्तिपूर्वकक छग जाता है । ढुःख तो अपमान: 
कफरनेवालेहीको उठाना पड़ता है।. रु क्‍ 4 
क्‍ बुरे काम करनेवालोंको तो पहिले या पीछे उनका फल * 

















भोगना ही पड़े 
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इस प्रकार विचार करनेसे भी मन शांत होकर, क्रोध शा 


. हो जाता है पा 
.. ९--ज्यों ज्यों काम, छोम, अहंभाव, दोष दृष्टि अर्थात्‌ दूसरे- 

. के दोषोंको दू ढ़नेकी आदत कम होती जायगी त्योंत्यों क्रोष- 
बृत्ति भी घटतों जायगी। क्योंकि क्रोधके प्रधान कारण... 
काम, छोभ, मान ओर दूसरोंके दोष देखना ही हैं। जब इनकी... 

... तृप्ति न होगी ता क्रोध उत्पन्न होगा। भीष्म पितामह युधि- 
.. ौटिसे कहते हैं कि,--“क्रोध लछोभसे उत्पन्त होता है, ओर 
. दूसरेके दोषोंको खुनने या देखनेसे बढ़ता है। एक मात्र क्षमा... 


.._ ही उसके शपम्तनका मुख्य उपाय है।” 


हडूह्क- 


क्षमा और शान्तिप्रियता ज्यों ज्यों विकसित होतो हैं, वथा.... 
.. ज्यों ज्यों ब्ह्मज्ञानमें अम्नसर होतो हैं, त्यों त्यों क्रोघच्ृत्ति श्लीण...... 
होती जाती है। मानव स्वभावके उज्ज्वल भावोंपर सदा दृष्टि... 


... रखनेसे क्रोध उत्पन्त होनेका अवसर ही नहीं आता 





..... “क्रोध, छोभ ओर ईषकि कारण उत्पन्न होता है। वह किसी... 
रा किसी समय बरे दश्योंके देखनेसे भी उत्पन्न द्दो जाता है हा 2 
... उसके रोकनेका उपाय प्राणोमात्रपर द्याभाव ओर अध्यात्म कप । 
.. ज्ञानका विकास ही है।” सा व, 
हे “*... >सत्यमव जयते नानतम्‌” अन्तर लत्यकी जय ओर पापका ५ ० ८ 






ड्रेगा । यदि कोई मनुष्य बुरा काय्ये करे तो क्या का / । 
.. मुझे भी ऐसा करना चाहिये ९ नहीं नहीं, अपना कर्त्तंव्य तो में. 
रब पक बित्तसे ही निाऊँगा।? आम 



















.... क्षय होगा। इस सूत्रपर हृढ़ विश्वास रखो | ईर्षा आपही दूर हो 
.. ज्ञायगी। महाभारतमें लिखा है कि :--“अपनेसे बलवान शत्रुके 
.._ द्वारा की गई हानियोंका बदंछा छेनेकी शक्ति जब हममें नहीं 
.. शहतो तब ईर्षा उत्पन्न होती है। और यह दया भावसे ही जीती 
. सकती है।/ एक, 
० ऊपर जो क्षमाशील ओर द्याधवान्‌ होनेके लिये कहा गया 

३ हे है उससे यह न समझना चाहिए कि दुष्ट कम ओर अधमंका 
.._ विरोधी हमें कभी होना दी नहीं चाहिए । अथर्म और पापका क्‍ 
..... विरोधी होनेसे, चाहे हमें विजय न मिले; पर तो भी कुछ असर 
... सो होता ही है। त॒श्हारे आसपास यदि ज़रा भी अधर्म दिखाई 
.. छै, तो उसका तुरन्त विरोध कर दो ओर उसके टूर करनेका 
.. अयल करो।. पाप, दुराचार और दुगु णको दूर करनेके लिये 
.. आकाश और पातालकों एक कर दो। पर सनकी खमताको 
..... कमी भक्छ मत होने दो। पाप और अनाचारके साथ बेशक 
.. डंद्‌ युद्ध करो, परन्तु करो शान्त ओर स्थिर चित्तसे। जिस 
प्रकार अगवान श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्रम,ं अजुनकों युद्ध फरमेके 
. लिये कहा उसी प्रकार जो कुछ भी करो, कतेब्यके लिये, 
. सत्यकी प्रतिष्ठा ओर ईश्वरीय आज्ञाका पालन करनेके लिये करो। ._ 
. जो मदुष्य अधर्म और अनायारका विरोधों नहीं होता वह मानच ._ 
...  जातिका शत्रु ओर शैवानका खाथी है। महात्मा जोलेफ़ मेजिनी के 






































भक्तिके मार्गमें आनेवाले विज्च ओर उनके नाशके उपाय ८५ 


|  ॥। मलुष्य अधर्मके विरोधमें नहीं उठता, वह ईध्वस्‍्का रा 
पा _ क्षपरधी है। अधर्मके विषयर्म कश्यप सषि प्रहलादलसे कहते 0 
ककि:--“समाजमें अधर्म द्वारा अगर धर्मकों पराजय हो ओर 
. डलसे जो पाप हो, उसका आधा भाग समाजके नेताओंपर, एक. । 
हा खोधाई उत्त छोगोंपर जिनका कत्तेंठप्र अश्वम का विरोध करनेका हा 
है किल्तु करते नहीं ओर शेष एक चौथाई भाग पाप करनेवालेपर ._ 
रहता जहांवक अधर्ोकों ढ़ ढ़कर उसे सजा न दी जाय, ; # 
वहांतक समाजके सखिरपरसे वह पाप नहीं उतर खकता। रा 
.. ( महात्मा गांधीके सत्यात्रह सिद्धान्तका भी यही रहस्य है। । 
ले पापके अन्यायका निःशत्म सत्याग्रहसे प्रतिकार करना प्रत्येक सा 
...महुष्यशा करतेव्य है। हमारा उत्तरदायित्व कितना ज्यादा है वह. ५ 
. इससे जाना जायगा । ) ४ 
... १०--क्रोचको वशमें करनेके लिये कितने ही शारीरिक 
.. नियमोंके पाछन करनेको भो आवश्यकता है । वामसिक गुणोंको हा 
. बढ़ानेबाले भोजनका त्याग करना चाहिये, शरीरकों सदा शीत ही । 
 सखनेका प्रयल करना चाहिये। दाथको केहुनी तक ओर पैश्को... 
घुटने तक-जेैले मुसलमान भाई नमाज़के समय घोया करते ० 
.. हँ--डली पकार ग्रोयाका भाग और मस्वक भी घोओ । ऐसा... 
.. ऋकरनेले मन शाबम्त रहता है । क्‍ न 
था, . उपरोक्त कद्पनातुलार कोघले उत्पन्न होनेवाले आठ विका- ०. 
.. शेंसे सदा सावधान रहो। कोई कोई ऐसी शह्ढा करते हैं 
कि “क्रोध करना तो व्यवहारोपयोगी है। इसलिये उसके । 
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बिता दुनियाका व्ववहार किस प्रकार चछ सकता है ?” उसके 
.. समाधानमें इतना ही कहना बस होगा कि,--“क्रोधकी अपेक्ष हा 
.. कृत्रिम व्यवहारसे कह्पित कार्य्य विशेष उत्तम रीतिसे सफल 
. होता है। यह सामान्य अनुभव है [? दूत 
.. किसी भी शिक्षकसे पूछनेपर आपको विश्वास हो जायगा 
कि, शारीरिक शिक्षाकी अपेक्षा कृत्रिम क्रोधके धचनोंका द 
..चिद्यारथ्योंपर विशेष अखर पड़ता है। यदि कोई मनुष्य क्रोघांध 
. दो तुम्ह मारनेके लिये आये तो उसकी तरफ तुम हंसते हुए . 
झुखसे देखो । उसका क्रोध शान्त हो जायगा। नम्न स्वभावसे हा 
कठोर ओर सरल हृद्यचाले सहजहीमें वश किये जा सकते हैं। | 

.. भन्नताके आगे कुछ भी अखाध्य नहीं | इसलिये कठोरताकी 
.._ अपेक्षा नन्नता ही विशेष हितकर हे | । ऐप 
. ;. इतने पर भी जब बिना क्रोध दिखाये कार्थ्य सिद्धि न होती... 
हो तो, निष्कपटताले बाहरी, दिखावटी (जिस प्रकारका 
. क्रोध क्रूषि मुनि आदि करते हैं) क्रोध प्रदर्शित करनेमें कोई 
. दानि नहीं। यद्यपि सन्त पुरुष बाहरी क्रोध दिखाते हैं, तो भी हा 
उनके नर्के मनकी शान्तिका भक्ल नहीं होता। जिस धकार एक रा 
._ जलते हुए तिनकेसे सागरका पानी नहीं डबछ सकता, उसी 
.. अकार किंचित्‌ क्रोधसे सागरके समांन महात्माओंका मन 
:अशान्त नहीं हो सकता।  / ४ 7 
उक समय नारद्‌ क्षृषि अपनी प्रिय वीणा बज्ञाते हुए. 
ऊपठ जा रहे थे। मार्गमें उन्हें एक सर्प मिला | उसने उनसे 
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पूछा कि “महाराज | झुरे मोक्ष प्राप्तिके िये क्या प्रयत का 
. चाहिए ९” नारद ऋषिने उत्तर दिया कि, किसी जानवस्को |! 
. खताया मत कर। सर्पने उसी द्नसे उनकी शिक्षा ऋहण की।._ 
किसी भी जीवकों उसने न खताया। पास रहनेवाके कितने ा 
ही जंगली रड़कोंकों यह बात चिद्ित हुई, तो वे बिल- गा 
कुछ निर्भय हो उसे सताने लगे । मेंढक उसके पास आकर 
उसकी हंसी उड़ाने लगे । पर उसने सब कष्ट शान्तिपू्वेक सहे । 
कुछ समय पश्चात्‌ उसी मार्गले फिर नारद ऋषि निकलछे। 
तो उस सर्पने ढुःखी होकर कहा:--“महाराज ! देखिये मेरी... 
. क्या दशा हो रही है? मैं तो बिलकुल खतप्राय हो रहा ह। 
: झ्लुद्र मेंढक तक मुझे पीड़ा पहुँचाते हैं। इस प्रकार कैसे निर्वाह... 
. हो सकता है ” यह छुब ऋषिने कहाः--“अरे सूखे! मैंने तुरदे 
. खतानेके लिये मना किया था ; न कि, धमकी देने ओर फुफू- 

कार मारनेके लिये 
... इसके पश्चात्‌ जब लड़के ओर मेंढक बसके पास आये तो वह... 
. जोरसे फुफूकार मारकर उनपर दौड़ा। जिससे वे सब हड़बड़ा . रा 
कर साग गये और फिर कभी उसके पाल आनेका नामतक 
भी नलिया। हम के | 
. इसी प्रकार यद्यपि इस संसारमें काइनेको आवश्यकता वहीं, 
. पर तो भी फुफकार मारने (दिखाऊ क्रोध) की आवश्यकता... 
. अवश्य है रे 
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( ४ -) मम 
“में इस दुनियामैं किस वसतुका छोभ करता ह' ? और उस 
की तृप्तिसे धाप्त हुए खुख कितने समयतक स्थित 
ओर उसका अन्तिम परिणाम क्या होगा १” इस प्रकारके: 


विचार करनेसे--भौतिक पदार्थोंकी अनित्यता और शुष्कपन 
स्पष्ट जाननेसे छोमका निरोध होगा | 


भीष्य पितामह युधिष्ठिर्से कहते है कि 
अज्ञान है। भोगोंकी अस्थिरताका ज्ञान 


हो जाता है ।” 

फोई कहा करते हैं कि इन्द्रिय जन्य खुखोंका छोम नहीं' 

तो मान ओर प्रतिष्ठाकी क्षुधा है। लेकिन थे 

भी तो क्षणिक हैं | दंड भगवान कहते हैं किः--है छन्दक ! 

भोगोंके सब पदार्थ सचमुच अनित्य, अखिर और स्वभावसे 
ही चंचल है | पव॑तसे ढलकती हुई नदीके समान ही 


लोभ 


* छोभका पूल 
होते ही छोभका नाश 


22220 7, 22 
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. आकर उतर जाते हैं।वे खाली मुद्ठीके समान पोछे ओर पा 
 केडेके स्तम्भके समान निर्बंछ 8; कंचे भोजनके समाव 
.._ छुखदायी और शरद ऋतुके बादकोंके समान छित्व भिन्न ही ० 
.. जनेबाले हैं; आकाशमें चमकती हुई दामिनीके समान चपलछ; रा 
. और विषम भोजनके समाव द्वानिकारक हैं; दुर्वचनोंके समान... 
.. पीडादायक तथा अबोध वालककी तुतछाहटके समान निस्थक 
हैं; पानीके बुद्व॒ुदैकी नाई नाशवान और ओलकी बूदके .... 
समान असखार हैं; हृष्टिदोषसे उत्पन्त श्रमके समान दूल्य और:  : 


समुद्रकी तरह तृफानोंसे भरपूर हैं । इसी प्रकार वे खारे पानीके... 


समान अतृत्तिकर और सांपकी नाई' अस्पृश्य हैं। वे भय, क्लेश, ० 
. अहंकार आदि दुर्गणोंके मूल कारण हैं। इसी कारण सज्ञन 


, 7“ अजीत इनको सदा द्रहीसे दण्डवंत करते हैं। विद्वान, उनको 
.._ छुणाकी हृष्टिले देखते हैं। सबड्जनगण उनकी हँखी करते हैं और... 
... बुद्धिमान वो सदा ही उनसे अलग रहते हैं। केवल घूढ़ मुष्य' 
की डनका सत्कार करते हैं, उनमें लीन रहते हैं। ऐसी दालतमें हम रा 
.. ऐसे निन्‍य और विनाशकारी भोगोंके लिये क्‍यों छटपदावे £ हा 


. उनसे प्राप्त सुख कहाँतक स्थायी रह सकता है ? महाकवि सारवि दर 


. कहते हैं: - “आजके भोगे हुए भोग कल भूतकालिक हो जाते... 
..हैं। केवछ उनकी रूछति मात्र रह जाती है। इसलिये उन्हें... 
.. स्वप्नवत समझ उसमें कभी म्न न होओ |” (किराताझुंगीय ) 





.. उपरोक्त भारबि कवि फिर कहते हैं. कि-णऐेहिक भोगोंके .. 
... पदार्थ हमारे मनमें आशाका संचार करते हैं। पर अन्तमें हमको... 
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ख देते हैं यद्यपि हमें क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, पर 
अल्तमें हमें हानि पहुंचाते हैं। वे हमें छोड़कर चले जाते है 
पर हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। कामनाए' मनुष्यको दुजंय 

शत्रु हैं। ( किराताजनीय ) कि 
.. बंगालमें एक उक्ति है कि :--/छोभसे पाप ओर पापसे 
हम हितोपदेशर्म कहा है कि :-“लोभसे क्रोध, काम, मोह 
हे क्‍ और अन्‍्तमें वाश होता है।” छोश सब पापोंका घूल है । 
.... इश कामनाओंकी तृप्तिके मार्गमें कोई विध्न आते ही क्रोध उत्पन्न 
.. होता है। छोमसे भरा बुर पहियाननेकी शक्ति नष्ट होकर 
.. अन्तःकरण नष्ट हो जाता है। लोभ और कीत्तिकी आकांक्षा 
४ बहुत बार मनुष्यकों पापमें ढकेलती है। . महाभारतमें कहा 
है :- छोभसे बुद्धिका नाश होता है, ओर बुद्धिका नाश होते 
. जी मान ओर मर्यादा काफ्र हो जाती हैं, धर्मका छोप हो 
जाता है, ओर अन्‍्तमें -धर्मके लोप होते ही-जितने भी 
गुण होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। (उद्योगपर्च ८१-२८) | 
.. हितोपदेशमें और भी कहा है कि :--“लोभसे बुद्धि विचछ 
क्‍ क्‍ जाती है और तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णातुर मनुष्य इस छोक 
ओर परलोक दोनोंमें दुःख पाता है 
.._ इच्छित वश्तुके पा लेनेपर भी यदि छोम शान्त हो जाय, 
.. तो बहुत अच्छा है। पर मनुष्य जीवनमें इससे उलटा ही 
होता है। ज्यों ज्यों हम छोभको तृप्त करते हैं, त्यों त्यों घी 
हुई आगके समान वह बढ़ता ही जाता है। 
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इस सिद्धान्तकों पुष्ट करनेके लिये राजा ययातिका दृष्टान्त 
त ही उपयुक्त होगा 

गा पूर्वकालमें ययाति नामक एक राजा हो गया है | जब वह 
.._ चुद्ध हुआ तब उसने विचार किया कि,--अपनी काम वाउना- रा 
 ऑंको दबानेकी अपेक्षा उन्हें तृप्त करनेसे शीघ्र सुक्त हो सकते बा 
है। मै तो अपनी कामनाओंकों इसी सिद्धान्तके अनुसार दूत ० 

. ऋरुँगा [” पर वह स्वयम्‌ वृद्ध होनेके कारण भोग मोगनेमें रे | 
असमर्थ था। इसलिण अपनी आऑसलापा पूरी करनेके लिये, 
उसने युवावस्था प्राप्त करनेके हेतु ईश्वस्से याचना की. 

. डसके पुरु नामक पुत्रने अपनी युवावस्था पिवाकों अपंण 

.. कर, स्वयं पिताकी वृद्धावस्था श्रहण कर छी। ययाति राजाने 
. इस प्रकार युवावस्था प्राप्त कर, नाना श्रकारके भोग भोगने हे 
. द्ञारक्ष किये। उसने केवल पचास ही वर्ष नहीं वस्‍्न एक 

. हजार वर्ष भोग विलासमें व्यतीत किये। पर तोभी अन्तमें 
.. परिणाम यही छुआ, उसकी लालसाओंमें किसी प्रकार- 
.._ का भी अन्तर न पड़ा। उसको विश्वास हो गया कि, काम- 
.. जाएं भोग भोगनेसे कमी ठप नहीं हो तीं। अन्तमें हजार व के... 
... पश्चात्‌ उसने अपने पुत्रको बुछाकर कहा “प्रिय पुत्र! तेरी . ४ 
...आुवाबस्थाकों अहणकर मैंने यथेष्ट भोग भोगे, पर आकाक्षाए रा 
... भोग भोगनेसे कभी तृप्त नहीं हो सकतीं । जिस प्रकार अश्नि हे ५ 
.. थी डालनेसे और भी अधिक भभकतो है, उसी प्रकार भोगोंके ._ 2) 
... छपभोग करनेसे कामतृष्णा और भी बढ़ती है अखिल विश्वके._ 
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... धन, धान्य, पशु, पक्षी और सुन्दर युवतियाँ एक मजुष्यकी 
. बासनाओंको तूत करनेमें भी असमर्थ हैं। इसलिये उनका... 
: त्याग करना ही श्रेयस्कर है। सच्चा खुखी वही है, जिसने 
..._ बासबाओंपर विजय प्राप्त कर ली है । वासना एक प्राणघातक 
. शेगकी तरह विकारी पुरुषके मनसे कभी अछग नहीं होती ओर 

. वृद्धावस्थाकी निर्बेलतामें भी ज्योंकी त्यों प्रज्वलित रहती है। 
इसलिये अब में इन सबका त्यागकर, ईश्वस्में मन छगा, निहनन्द, 
....छुख ओर ढुःखको समान दृष्टिसे देखता हुआ, उदासीन और 
.._ निर्मल चितसे काननमें विचरुगा। मैं ऐहिक पदार्थर्मेले 
 एकको भी अपना न समऊूंगा ओर झखुख दुःख कुछ भी भेद 
न गिनूगा। के 
.._ जब भोगोंका सेवन वासनारहित हृदयसे किया जाता है 
... तभी शान्ति मिलती है। छोस एक मानसिक अखाध्य रोग है। 
... श्रीमदुभगवद्नीतामें कहा है कि :--“डमड़ती हुई नद्योंका पानी 
समुद्र्में मिछ्रवा है, पर तो भी जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्या- 
. दाको नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जिल मनुष्यक्रे हृदयमें सब 
. कामनाएँ डठकर भी उसे विचल्ित नहों करतीं वही मनुष्य 
_ शान्तिका उपभोग कर सकता है। न कि, वह जो सदा उलकी 
आकांक्षा ही करता रहता है।”? ( अ० २ श्छो० ७० ) 
..... २--इच्छाओंको उत्तेजना देनेवाले पदाथोंकी ओरसे मनको 
2 दूसरी ओर मोड़ केनेसे भी छाभ होता . श्रीकृष्ण अज नसे 
.. कहते हैं कि :- “जितनी इच्छायें उत्पन्न होती हैं, उन सबको 








भक्तिके मार्गमें आनेवाछे विश्च ओर उनके नाशके उपाय ६३ 


ली "३. ०९५३३. -.क फिनरीकननर पपपकतकजक कत्ल ही जनक की भजटरीयक नी पतत हा खाक. किन हनी 2१. पक 


सो समय दबा देवा चाहिए |”? उसको सूत्र करनेका उपाय 
कभी न करवा चाहिए। छऐेसा फरनेसे छोस शीघ्र ही पैदा हो 
ज्ञाता है | ० हक हे ४ 
.. जब जब चश्चछ मन पिचडित हो जाय, तब तब खंयमसे 
 डसे शान्त कर देना चाहिए! ( गी० आ० ६ इलो ५५ ) 
जब कुछ इच्छा खाने या पीनेकी उत्वन्न हो लो तुस्न्त 
डसकी पूत्ति न करना याहिए। जहाँवक बने उसे सदाके 
लिये दवा देना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो कुछ समय े है 


(हर कितनी नी कि जतीीय कह करी नी २फसत लत फनी कमी फटी कटी कि. 9 पु 


तक तो उसे अवश्य ही रोक रखना बाहिए। इस प्रकार सदा. 


अयल करते रहनेपर सभी कामनाए' जीती जा सकतो हैं और 
उनको अधीन करनेकी शक्ति भो प्राप्त हो सकती है ५ ० 
_खंखारमें जो कुछ ( चस्रादि भोगोपभोग ) तुम्हारा है चह सब 
_संखारमें रहनेके लिये है। संसारमें इनके बिना तुम्हारा कारय्य 


नहीं चल सकता इसलिए उसका उपभोग करना चाहिए, 


-व कि खुख प्राप्त करनेके रिये। इस प्रकारकी भावना हृदयमें 
.. रख, सांसारिक पदार्थोसे उतना हो सम्बन्ध रखो। योग 
. वार्ष्ठिमें वसिच्ठजी कहते हैं :--“जिस प्रकार विषवक्षकों अंकुर 
_ 'फूटते ही नश्ट कर देना चाहिये उसी प्रकार छोटीसे छोटी... 
भी कामनाको उत्पन्न होते ही संयमसे नण्ठ कर देना चाहिए।?... 
रा ओर भी कहा है कि :--“इच्छारूपी मछलोको त्यागरूपो रा ! 
_कांटेसे पकड़ो ।? छालचसे जैसे बने वैसे अछय रहो । छलछ- 


8 े _चानेवाले पदार्थ यदि हमारे समीप न हों तो, उन्हें पानेको कमी ._ 
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इच्छ! न कये। यदि वासना सस्वन्धों पदार्थ हमारे समीप हों 
ओर उनमें कुछ छाूच उत्पन्न होता जान पड़े तो उनसे ज्यों 
: त्यों कर एकद्म अरूग हो जाओ द 48 बम है 
उक कजूस था, उसके पाख वहुतला धन था। उसने उस 
धनको भूमियें गाड़ रखा था। प्रतिदिन बह उसे दो चार बार 
देख लेता था। डसे देख देखकर बह बड़ा प्रसन्न होता था| 
उसे धन संचय करनेका बड़ा शोक था | धनको देखकर वह 
_ डछलने छगता था। यदि किसी दिन वह उसे बिना गिने हुए सो 
जाता था, ता रातभर उसे कछ न पड़ती थी। इस धनफे द 
संग्रहके लिये उसने कितने अत्याचार किये होंगे, इसका. ह 
अजुपान पाठक स्वयम्‌ कर सकते हैं। एक समय वह किसी. 
_काय्यंबश विदेश गया। पीछेले उसके अन्तरंग मित्रोंने उस. 
घनको वहाँसे निकालकर अल्यत्र रख दिया। जब बह कंजस हे 
वापस आया ओर अपने धनके स्थानपर गया तो वहाँ एक बड़ा-- 
सा गढहा खुश छुआ दृष्टिगोचर छुआ ओर उसमें एक फूटी 
कोड़ी भो न मिलो । यह घटना देखकर उसको जो दशा हुई , 
उसका दििशंतव कराना भी हमारी लेखनोको शक्तिके बाहर 


' छा 


 है। उसके घरके बतेनादि भी उसके मित्रोंने ले लिये थे, तब तो 
उले ओर भी दारुण ढुःख हुआ । है 
... अल्तमें उलके हृदयमें वैराग्यकी भावनाका उदय हुआ। वह 
विचार करने छगा :--“अह्ा | इस अपार घनका क्‍या उपयोग 
 डुआ / अन्तिम समयमें यह मेरे किस काम आया ? उल्ते 


है थ.ह कहता करा कह जीभ 000 0६0 अशवमिर कम कत 28 ,# "कलह ९. 
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इस घनके खो जानेसे मेरे हृदयमें सदा दुखकी रूहर उठा हे 
॒  करेंगी। ओफ ! इस धनके संग्रहमें अपने जीवनकों व्यतीत । 
. कर क्या मैंने अपना सत्यानाश नहीं कर डाला ९ जो वस्तु मवि- 
घ्यमें मेरे उपयोगमें आनेचाली है क्‍या च्खे मैंने तिलांजली बद्दे 
दी ।” ऐसा विचारकर जो कुछ उसके पास शेष था, उसका... 
भी उसने त्याग कर दिया। यह देख उसके मित्रोंने उसे वह 
धन वापिस करना चाहा, पर उसने उसे स्वीकार थ किया... 
और संन्यासी हो गया। इस प्रकार उसके मिन्रोंने उसकी इछ्ठ 
बस्तुका दरण कर, उसे सुमार्गपर छया दिया | 5 ०007 

लालूचके पदार्थोंसे जहांतक बने, अलग रहनेका मतलब... 
यह नहीं है कि, संखारका बिलकुल ही परित्याग कर दिया 
_ जाय। संखारके काय्य व्यवहारमें यदि घन, मान आर प्रतिष्ठा 


पा प्राप्त हो वो. उद्ारतापू्व क उसे अहण करना चाहिएण। हमेशा 


ईइबरसे यह ध्रार्थना करनी चाहिये कि, “इन पदार्थोकी प्राप्तिसे.._ 


मैं कहीं इनमें बद्ध न हो जाऊ'।” छोमके पदार्थोकी ओर निर- 


: पेक्ष रहकर अपने कुटुम्ब ओर सखंखारके प्रति अपना कर्तव्य... 
पालन करना चाहिए। क्‍ | 
३- किदनी ही व्यर्थ आवश्यकताए' हम स्वयम्‌ अपने आप का 


.. ही. उत्पन्ध करते हैं। जिनसे हमारा छोभ बढ़ता है। जरा... 
.. शान्त मस्तिष्कसे विदयार कीजिये कि जिनके बिना हमारा द हा 
कार्य नहीं चल सकता, ऐसी कितनी वस्तुए' इस संखारमें 
है ? आपको यह देखकर भाश्चय्य होगा कि हमारी आवश्यक- हा, 
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5 इस खंसारमें बहुत थोड़ी हैं।. जिन स्वादिष्ट ओर सुन्दर. 


चंजजा, 


उ्यजनांका हम भोजन करते हैं क्या हमें उनकी वास्तविक 
आवश्यकता है ? एक आमकी ओर दृशष्टिपात कीजिये। क्‍या 
घहांके निवाली भी आपके समान खुन्दूर वस्तुए' व्यवहार 
छाते हैं-क्या वे भी पोष्िक भोजन करते हैं ? पर तो भी क्या 


सी इनके बिना भी. सुखपूवक 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आपको विद्त है कि, थे 
कहा सोते है ९ इन पैरोंके नीचेकी कठिन वसु धरापर, मार्मके 
के तले। इतनेपर भी उनकी निद्रा कित 
ओर निर्भीक रहतो है ९... आओ 
हमें दो तीन मंजिलके मकानके बिना चैन नहीं पड़ती | पर 
हमसे भी बड़े बड़े, जिनके जमे साफ करनेकी भो 
हममें योग्यता नहों है-कहां रहते हैं ? वे तो घास फँसकी बनी 
हुई छोटो, नीची, पर पवित्रताके प्रकाशते प्रकाशित एकाथ 
_भांपड़ीमें रहते हैं। ओर जो हमें स्वप्तमें भी प्राप्त न हो सकें 
ऐसे आध्यात्मिक खुख ओर आनन्द निमम् रहते है 
यित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि, इन वस्तुओंका तो हमें 
सही गया है, इस कारण वे हमसे हट नहीं सकतों 
ईल अकार अपनी आदतोंके गुलाम छोगोंसे हमें तो यही कहना 
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है कि,--“राजा भत हरिकी ओर देखो । उनको जितने सुख | सुख ओर... 





उनके नाशके उपाय. ६७... 








भोगोंका अम्याख था, उसका तो तुम्हें शर्तांश भी प्राप्त न... 





 होगा। इतनेपर भी वह राजा क्या कहता हैः--दिख ! देख | 
... सब स्पृद्ओंसे मुक्त भिक्षुक शज़ाके समान, बल्कि उससे भी 
. अधिक कितने सुखसे खोया हुआ है। पृथ्वी ही उसका 
पलंग है, हाथ ही तकिया है, आकाश ही उसका छत्र है, चन्द्रमा 
ही दीपक है ओर शान्ति ही उसकी पत्नी है- जिसके साथ 
वह अलौकिक आनन्दका असुभत्र करता है ओर दिशाओंले 
बहता हुआ शीतल, मन्द्‌ू समीर ही उसका भव्य पंखा है।/ 
_ इसपर विचार करनेसे विद्त होगा कि । 
समान व्यर्थकी हाय, हाय करते हैं और 
आशय करते हें कि सष्टिमें स्थान स्थानपर मिलनेवाली पैसमशिक हब 
_ बस्तुओंपर ही जब हमारा उचित निर्वाह हो खकता है, तो । 
फिर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उद्रपोषणके लिये पापा- 




















हम पागल महुष्यके 
र जबहमारी इच्छित 
तो व्यथ ही दुःख पाते हैं। सन्त पुरुष... 


इतनेपर भी कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी कथा भेंसे दे. क्‍ 
. यथा बकरेकी हत्या किये बिना शान्त ही नहीं होती । क्याबे. 





फलाहारपर नहीं जी सकते ? जी थो सकते हैं, लेकिः हे 
कृत्रिम आवश्यकताए' उनके मस्तिष्कके बरे विचारोंसे उत्पन्न... 
विलासतृत्तियोंद्रे त्याग करने, सादे और पौष्टिक का 


किन उनकी... 





"ाथ- ानफुधाअल :; 


जीता ज्ञा सकता है। जीवनकी मुख्य मुख्य आवश्यकताओं पर 
हो दृष्टि रखनेसे, छोभको स्थान नहीं मिल सकता। अंग्रेजी 


कवि गोह्डस्मिथने सत्य कहा है कि:--“संसारमें मनुष्यको 
बहुत हो थोड़े पदार्थोंकी आवश्यकता है ओर बह भी कुछ ही 


समयके लिये |” 
हितोपदैशमें कहा है किः--“सन्तोषझपी अम्तके पानेसे तप 


हुए मनुष्यकों जो अछोकिक आननद्‌ प्राप्त होता है वह चारों 
ओर तड़पते हुण धनके छोमी जीवोंकों कहाँ मिल्क सकता है ।” 

उपरोक्त दोनों डक्तियोंको स्मरण रख जो कुछ पास 
न्तुष्ट हे, इधर उधरके “निरथेक” रंटे छोड़ कर, हाय 
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गगेमें आनेवाले विन्च और उनके 
नादाके उपाय 


40200 अं का 


(मोह) ञ 

सब दुगु णोंका सूल मोह है ओर मोहका कारण अक्लान, 
अयथार्थभाव ओर अयथार्थ-द्शन है। जो पदार्थ वास्तवमें 
हमारे नहीं हैं, उन्हें हम अपना मानते हैं। जो पदार्थ अनित्य ओर 
अस्थिर हैं, उनके पीछे व्यर्थ भटकते फिरते हैं, हाय हाय करते हैं, 
मानों वे नित्य ओर सब खुखोंके दाता हैं । क्‍या यह देह मेरी है ९ 
जो वास्तवमें मेरा ही है, तो बह मेरे एक भी शुश्र केशकों श्याम 
करनेमें क्यों असमर्थ है ? यदि यह घर मेरा है ता में क्‍या अपने 
इच्छानुकूल समयतक इसमें नहीं रह सकता ? और तो 
मेरे घरके सम्मुख पड़ी हुई मिट्टीचक्त मेरी नहीं। तो भी 
सबको 'भेरा मेश? कहा करता ह'। माता, पिता, पत्र, क 
इनमेंसे कोई भो मेरा नहीं है, पर तो भो केवछ मोहके कारण 


में इन सबको अंपना समझ बैठा हूं ध्यहूं मेरों माता है. 




















यदि इस खंसारमें मोहका अस्तित्व न होता, तो इस 
दुनियाके नाशवान्‌ पदार्थोंकी किसीकों द्ृरकार न रहती ओर 
विषय वासना हृष्टिको धंधली कर आंखोंमें धूल डाल, घृणितसे 
भी ज्यादा घणित पदार्थोका झुन्दर आकर्षण न कर सकती | 
१--ज्ानसे सारे अज्ञानका नाश हो जांता है। सूथ्यंके उदय 























अकबर काल पढ़ फजरशु १ का" 


.. हे राघव ! ५जो अव्पबुद्धि है, वह अनात्माकों आत्मा 
मानकर मोहबश हो जाधा है, पर जो जागृत और बुद्धिमान 
है वह ऐसा नहीं करता |” 

मोहमुद्गरमें श्रीरामचन्द्र कहते हैं. कि -“कोन तेरी ख्री है 
ओर कोन तेरा पुत्र ? यद संसार अति विचित्र हैं। इसलिये तू 
॒का है ? कहांसे आया है ? इसका विचार कर। ऐसा 
विचार करनेसे ज्ञान प्रकट होता है ओर अज्ञानका नाश होकर 
उसके स्थानपर परम खुखके घाम ईश्वरपर विश्वास उत्पन्न होता 
है। उस ज्ञानको प्राप्त कर विश्वास उपज्ञानेकां मार्ग वसिच्ठ- 
मुनि इस प्रकार बतलाते हैं :--है राम! है अनघ। जिस 
ज्ञानको प्राप्त किये पश्चात्‌ मनुष्य फिर कभी मोहके कीचड़में नहीं 
_ फेंसता. उस ज्ञानकी ये सरल भूमिकाए' है--.१ शुभैद्छा, २ विद्या 
रणा, ३ तनुमानला अथवा वतिनिरोध, ४ सतापत्ति, ५ अखँ- 
सक्ति, ६ पदार्थ भाविनी और ७ तुर्यगा ।” 

में क्‍यों सूढ़ होकर बैठा हूँ ? चल, अब संसारके मोहको 
छोड़कर सत्संग ओर शाख्मोंका अभ्यास करू । 








इस प्रकारके विचार जब मनुष्यके हृदयमें आने रूगते हैं तब _ 


से “शुमेच्छा” की भूमिकाको प्राप्त हुआ समभते हैं । 
“संसारसे विर्त होकर, सत्लमागमसे अथवा सजञ्ञन' 


 मैत्रीसे मनुष्य जब कुमार्गका त्याग कर, आचरणको उत्तम बना... 


“विचारणा” नामक भूमिकामें पहुंचा हुआ जानना 
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“ऊपर कही हुई चार स्थितियोंके 


अइझुत शान्ति मिलती है, और उसके विचार संसारकी ओरसे 


बिलकुछ विरक्त हो जाते है, तब अखंस हे हा 


_ श्रप्र करे, तब वह स्थिति 

ा भूमिकाओंका छाखों वर्ष अस्यास ट 

. सब भेदवृत्तियोंका नाश हो जाता है 
वृत्ति हो जाती है, तब भनको * 
समझना चाहिए |? 


पदार्थ भाविनी” कहलाती है |”? 


'ठुयंगा” अवस्थाम गया हजआा 


क्‍ है राम ! जो महाभाग इस सातवीं श्रेणीको प्राप्त हो गये 
हैं वे आत्माराम अपनी त्मामें हो आनन्द मनानेवाले जीक्न- 
 झ खुच् महात्मा है रे 2 या कह 23 
भजुष्यके लिये इससे ऊँचो श्रेणी और क्या हो सकती है 
जिस भनुष्यने मोहसे उत्पत्न हुईं तमाम कामनाओोंकों तिरांजलि 
दे दी है, ठोकर मार दी है ससके आनन्दका दया ठिकाना ? 





अक्तिके मार्ममें आनेवाले विध्त और उनके नाशके उपाय १०३ 


कि मं | है 
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..._ “तेहिक भोगोंकी इच्छाओंका नाश होते ही संखारके मोह 
.. रुपो तम्का आवरण नष्ट हो जाता है। तब जिस प्रकार शरद 
ऋतुके निर्मल गगनमें चन्द्रमा प्रकाशमान होता है उसी प्रकार... 

_ मोहरूपी बादछके नण्ठ होते ही निर्मल हृदयमें, अजर, अमर, 
अनादि, अनन्त, सच्चिदानन्दका स्त्रूप प्रकाशमान दो जाता है।” 
इससे यह नम समझना चाहिए कि, योगी दुनियाके कक्त व्य- 

को छात मारकर इस स्थितिपर पहुंचते हैं। ऐसा कभी विचार 
न करना चाहिए कि सांसारिक काय्योके करनेकी अब क्या 
 शावश्यकता है 0 हे 
. भगवान्‌. श्रीकृष्ण इस सम्बन्ध अज्ञुनसे कहते हैंकि 
. _“अज्ञानी मनुष्य कमको कर्म-फलमें आसक्त होकर करते हैं, 
उसी प्रकार ज्ञानी जनॉको अनासक्त रहकर लोककल्याणके 

अर्थ कर्म करता चाहिए ।” ( गी० अ० ३ श्छो० २६ ) । 
क्‍ अंब हम इस ठनियाम भेजे ही गये हैं, तब उसके लिये . ः 
अपने कत्त ठयका पालन करना आवश्यक है। केघलछ:इतना ही 28 ० 
अयान रखना याहिये कि जिस प्रकार वसिष्ठ ऋषिने श्रीराम । 
अद्॒कों कर्म करनेका उपदेश दियाहै उसी प्रकार हमें मी कर्म करना... 
चाहिये। बलिष्ठ ऋषि कहते हैं “है शाम! अन्तः- 
 ऋरणसे सब आशा और आसक्तिका त्याग करके इस संसारके 
. सब कत्तेव्योंको बाहरसे पालन करना चाहिए। बाहरसे सदा... 
_ कर्ता बनो । अन्तरंगमें सदा अकच बुद्धिलि वियार करो | और... 


. है रामचन्द्र | जिस प्रकार आकाश खबव्यापी होते 












रे जड़े रहो [7 
__ « दितोपदेशमें भी कहा है कि : 
. नहीं , ऐसी भावना 


- जप कर्क जे ६ 
: ठच्छबुद्धिका परिण 


बह लेदी किया करतेहैं। यहतो.. 
म है। डदार बृत्तिवाले तो सदा “वसघेछ- 


गा थ ऊुटश्बक ३” की भावना करते हे ।7 हो 0 ः * 
के अहा । कितना सरख उपदेश है | 

.. पड़े वह केवल ईश्वरकी आज्ञा पा 

रा बुद्धि रखे बिना ही. करना चाहिए । 


जो कुछ काय्य करना. 
“न करनेके लिए कर्ता 
सांसारिक इृष्टिले यदि... 
। मित्र " मारा शत्र भी ऐ हो. ह डसे भी मित्र मानता. क्‍ 
बे. तो बह भी केवल सत्य- 

28, णोंकों >२- करनेके 50 

'* के भानव विशेष | 
7 २-जाणी मात्र 
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(ताके शुद्ध ओर निःखाथे प्रेममें भी, निःस्वार्थता लिये 
का हू विद्यमान रहता है। ऐसी कितनी माताएं हैं जो 
अपने पड़ोलियोंके बच्चोपर सी अपने हो बच्चेके समान प्रेम 
रखती हैं ? जो माता जाति ओर सम्प्रदायका विचार न रख- 
कर चाहे जिस बालककों अपने हाथमें लेकर खिलाती है, ओर 
अपने ही बच्चेके समान मानती है वही मोहमुक्त कहला 
सकती है 

कोटम्बिक सम्बन्ध तो क्या, यहाँतक कि, बहुत बार तो 
मेत्री ही मोहके उपजानेमें सहायक होती है। जब हम किसी 
 घनिष्ठ मित्रकी अनुपस्थितिमें बेचेन होने छग जाते हैं. हमारे 
मनकी शान्ति ज्ञाती रहती है, ओर यहाँतक कि, उसके वियोगमें 
हम अपने नित्यकर्म भी नहीं कर सकते, तो फिर वह 
मोह नहीं तो ओर क्‍या है? उसका ग्रतिकार समदर्शिताके 
बढ़ानेसे ही होता है आम हु 
ज्यों ज्यों हम शुद्ध प्रेमका अधिकाधिक सेवन करंगे, त्यों' 
त्यों हमारा हृदय कोमल होता जायगा । प्रेमकी दृष्टिमें कुरूपसे 
कुरूष वष्तु भी सुन्दर दिखलाई देतो हैं। एक क्षद्से क्षठ वद्धको 
भी परमात्माका प्रेमी हमारी अपेक्षा | कसी विशेष इृष्टिसे 
रता है। जेसी खुन्द्रता आकषक वस्तुमें भी दृश्टिगोचर नह 
होती, बैती सुन्दरता वह मनुष्य सामान्यसे सामान्य वस्तुमें भी 
देख सकता है। 

















































धिकः 

.. चाहता है. हमारे आसपास पक पेममयी खश्िकी रचना होती. 
_है। श्रमर जंसे सब _ चस्तुओंसें मछुकों निहारता है, उसी 
_ अकार हमें भो मलुष्य माजमें श्रेमका बहता हुआ झरना दृष्टि. 
गोचर होता है | मझुष्यकी उत्पत्तिका मुख्य हेतु हो प्रेमका आनन्द. 
है ओर जिस प्रकार: इस. ससाए्में मकरन्दसे समे हुए पुष्पमें.. 
कोई दोष नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार द्याह्ठु परमात्माने भी 
अमीके हृदयमें कोई दोष नहीं. रखा है। यह प्ेमरूपी मय . 

_ पापीसे पापोके हृदयमें भो स्थित है और दूँढ़नेसे मिल्ठ खकता है। 
...._ सब प्रकारके मोहका दमन करनेके लिये विश्वव्यापी प्रेम... 
ढक धमबाण डपाय है। धार्मिक मोहसे परिणायकं धर्मन्थता. 
. आती है। पर ज्यों ज्यों निष्पक्षपात और स्वेब्यापी प्रेममें हम 
... अग्रसर होने जायगे, त्यों त्यों हमारे आग्ेसे तरह तरहके पंथों, . 
बना प्रकारके मतमतान्तरोंका झगड़ा दूर होता. जायगा। इस 

_ श्रकार जब हमारा ढदय विशाल हो जायगा, तब हम सब धमंके 
 छोगोंमें समभावसे उन्नतिक्े भार्गमें अग्रसर होनेका यल कर |. 
. महात्मा बुद्धऊे चरित्रकों ओर दृब्टिपात कोजिये। उनका 
उदार हृदय इस असूतमय भञुनेपले छलरझ गया था. ओर गा 
. इसीसे केक्छ निःस्वार्थपरताके कारण उन्होंने अपनी प्राणप्रिय_ 
.._ अर्दधागिनोका परित्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध मिःस्वार्थ 
. विरव पेममें डूब गये थे ओर उसे विशाल पेमके व 





त्यों त्यों इसखरा भी हमें उतना ही. ञ 
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संसारके क्षद्र प्रेमकों छात मारनेमें समर्थ हुए। उन 













करनेके एक रात्रि पहले, अपनी घमंपतल्नीके प्रति विश्वप्रेममे सम । हे हा 


छुए कितने ही वाक्य कहे थे। वह निद्राकी गोदमें केटी हुई 
अपनी प्रिया यशोधराकों सम्बोधन करते हुए कहते हैं-“में 
बुष्दे बहुत चाहता हू। क्‍योंकि मैं विश्वक्े प्राणी मात्रकों बहुत 
चाहता हु? ( और उनमेंसे तू भी एक है।) ; 
.. जो प्रेम विश्यव्यापी नहीं, चह सच्चा प्रेम नहीं। वह तो 
केवल मोद है। मोहसे मनुष्य कुछ मर्यादा बांन्धकर, बचेंघनसे 
बंध जाता है। प्रेमसे मनुष्य विश्वकी ओर अपने मार्गकों 
फैलाता हुआ बढ़ता जाता है। मोह मनुष्यके हृदयकों संकुचित 
. करके बन्धनमें जकड़ देता है. जब कि, प्रेम मलुष्यके हृदयकों 
विशाल बना, स्वव्यापकताकी ओर अग्नतर करता है। महात्मा 
बुद्ध अपनी अद्धेनिद्वित प्रेमिकाकों सम्बोधन करके कहते हैं-- 
निदावश प्रिये ! मेरे जानेका समय हो गया है। तेरा ही प्रेम 
मुझे किखी ऐसे कार्य्यकी ओर प्रेरित कर रहा है जिससे 
संसारका कल्याण हो, पर अपने बीच वियोग हो |”... 


भहा ! पौ्लौके प्रति विशुद्ध प्रेम ही, उ्त दम्पतिमें परस्पर... 
 वियोग करवा कर, संसारके कल्याणकी ओर प्रेरित कर रहा 
है!!! पापमैं डबी हुई दुनियाका उद्धार करनेके लिये, सत्य प्रेमसे 





जानेवाले काथ्योमें. यदि उनका दाम्पत्य प्रेम मार्ग रोकता. 
सो वह भी प्रेम नहीं मोह ही कहलाता । कक्तंव्यपालनके समः 
मनुष्य जिस सम्बन्धकों छेकर अपनी प्रिय चस्तुर्मं आसक्त रहता 
है---उससे अलग नहीं होता, वह मोह है।. पे 
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. जिस समय बद्ध उह त्याग कर जा रहे थे, उस समय उनके . 

... साथी छन्दकने उन्हें स्मरण दिखाकर कहा:--«आपके ग्रृहत्यागसे . 

... आपके माता विता और अन्य कुठुम्बियोंको कितना दु:ख होगा १ 

... ओर यदिदेसा है वो जिस प्रेमका आप गये करते हैं बह कहाँ 

... जाता रहेगा ९” का न का 
... सिद्धार्थ उसका भतक्त्युत्तर देते हुण कहते हैं; --०हे मित्र 
बह प्रेम तो अखत्य है । क्योंकि, वह स्वार्थमय प्रेम केवल प्रेमप! 

. में अपने आनन्दकी प्‌! 


हा । 


प् 





शा हे स्‍फकमएतकुक ह हे 
तरस कक है हा 2 गे ढ ! 
उाइाा>+*गह ही | रा, 
ा का ३ 
70] हु 0) 























आनेवाले विज्चष ओर उनके... 
नाहाके उपाय 
*5 3 
(रद ) 
5 आम 
.. आतलनिरीक्षण करनेसे मद था मिथ्यामिमान कभी ठहर 
नहीं सकता। हमार ज्ञान ओर शक्तियाँ कितनी मर्यादित है' 
इसका विचार करे । जिसको अपनी विद्याका गये है उसले 
में पूछता ह' कि, तू अपने विषयमें क्‍या जानता है? क्‍्यातू 
जानता है कि तेरे अवयवब क्या हैं ? हम अपने हाथोंसे ही स्पर्श 
करते हैं, आंखोंसे ही देखते हैं, ओर मनहीसे विचार 
: सका कारण क्या है ? यदि तू इन प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे 
सकता, तो फिर अपनी विद्याका गर्व क्यों करता है ? कदाचित्‌ 
तू यह समझता होगा कि, अमुक विषयका पारंगत तो मैं एक 
दी ह' तो फिर मै' तुमसे [पूछता हूँ. कि; तूने उसमें अपने प्रयत्नस 
क्या किया है? इन सब प्रश्नोंपर विचार कर मुम्करे > 
क, गये करनेके लिये तेरे पास कितने खाघन हैं? 
पण्डित ! तू अपने जश्ञानका क्या अभिमान 





























' के तू! “अपने आपको जानता है 
क्या तू जानता है कि, “आत्मा क्या है ९” अन्तरड्की बात 


दर रही, पर यह सखका विन्द क्या वस्तु है, यह तो बसलदा 27 


“अरे! विज्ञानकी डींग मारनेवाले विज्ञान शास्त्री 


कह तो सही कि, यह रेतीका कण कहांसे आया और किस 


जत्छ॒ुका बना हुआ है ? लछोहचुम्बक लोहेको आकर्षण करता है, 
इसका क्या कारण है ? 


* अपने आसपास रहनेवाले प्रकृतिके एक 
भी कणका रहस्य हमें ज्ञात नहीं । जिन लोगोंको अपने 


कितना अधिकार है? । 
में अपनी वक्‍तृत्वकछासे आधी 


अधिकारका धमण्ड है उनको वास्तवमोें 
एक वक्ता कहता है कि, 
दुनियाकों मुग्ध कर सकता 


पाते हैं। 
गणितशाल्री भो काई समय अपने छोटे छोएे 


शिष गे भा भात हो जाते हैं, एक सेनापति जिसने 


अपनेंस दुगुनो सेनावर विजय प्राप्त कर वबाहवाहो लूटो थी. आज 
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पतहो जाता है। ऐसे कितने ही दृष्टान्त 





हि 











हांप्रभाचर होते 
इस प्रकार जब अपनी शक्तिपर ही हमारा अधिकार नहीं तो 
फिर उसका गये कैसे किया जाय ? अपने शरीरका ही दृश्ान्त 
लो, फिर देखो कि, हमारा उसपर कितना अधिकार है। 
एकाथ पास पड़ी हुई वस्तु छेनेके लिये हाथ रूस्बा करते ही 
यदि ऊकया हो जाय, तो हाथ ज्योंका त्यों रह जाता है फिर 
वह कुक नहीं खकता। बोलते बोलते ही यद्‌ वाणीकोी शक्ति 
बन्द हो जाय तो फिर हम बोल भी नहीं सकते । |... 
.. भजुष्यका बल अति छुद्र ओर क्षणमभंशुर है। वह घिचार 
कुछ करता है ओर हो कुछ जाता है। जिन शक्तियोंका मलुच्यः 
अभिमान रखता है वे भी क्षणभंगुर हैं। बहुतली मानवी 
आशाए' किसो किसी आकस्मिक घटनाके घट जानेले एकद्झ 
मल जाती है | ही का 
स्मरण रखो कि हमारी श्लुद्रसे क्षद्र शक्ति भी ईश्वरीय 
दान है। इस सिद्धाल्तपर केनोपनिषदुर्मे एक सुल्द्र कथा छिखी 
गई है हे जा का न डा 
... एक समय देव ओर दानवोंके बीचमें घोर संत्राम हुआ ड्खः रा 
_ईश्वर्की कृपासे देवता विजयी हुए । इससे देवता अभिमानके 
मारे फले न समाये। थे समम्भने छंगे कि हम अपनी शक्तिसे 
विजयो हुए मी ईश्वरकों जब यह बांत विद्धित हुई, 




















तो उन्होंने देवताओंका मद ताड़नेके छिये एक विविन्न रूप . 
किया | 











शक्ति है १? उसने कहा “में अग्नि छू, 
वस्तुओंकोी ज़हाकर भस्म कर सकता ह्‌ यह खुन ईश्वरने 
“उसके आगे एक तिनका धर दिया और जछानेको कहा। जब 


सब शक्तियां लगाकर पराजित हो, अपना खा मुँह छे चला 
आया ओर अग्निके समान ही उत्तर दिया। अन्‍्तमें देवताओं 


द उससे उस अदृश्य हुई सूतिके विषयमें पूछा। उम्राने कहा-- 
वि तो साक्षात्‌ भगवान थे । तुम्हारी विज्ञयपर, तुम्हें 
करते देख, तुम्हारा मद्‌ तोड़नेको हो उर 
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हलक 


अपनी चेतवाका सहायताके बिना जब हाथ टहिखाना भी 
भव है, आँखोंसे देखना भी उसकी लहायदलाबो पिना 
दुस्लाध्य है; तो फिर हम ख्ित बस्सुका अभिमान करे ? ये सह 
शक्तियां जिस अछोडिक शक्तिषर अवलम्बित हैं उसके विषयों 
फेनोपनिषदुर्मे कहा है---“वे प्रश्मु हो हमारे कर्णके कण हैं, 
मनके मन हैं,” तेचिरीय उपनिषद््ते कहा है--“इल विश्व 
गन. विशाल. स्परूपषत्राछे, सशिदानन्द परमात्माकी यदि 
सहायता न होती तो फोन हिल डुछ सकता था और फोन 
जीवन धारण कश सकता था |”? आम 
हम तो केक्ल उधार लो हुई कस्तुलंसे अपना व्यवहार ५ 
चलाते हैं। यदि हमारा ऋणदाता अपना ऋण चका छे तो हम 
फिर भिश्लुक हो रह जाये 0 ईश्वरको, उससे लिया डुआ करण 
चुकानेको बाद तो दूर रही, पर जो कुछ हमें उसके पाससे प्राप्त. 
हुआ है, क्या हम उसका ठीक ठीक हिसाब मो बतला खकते 
हैं? चहीं, निश्चय हमारे हिसाब बहुत गड़वड़ निकलेगी। 
क्या कोई छाती ठोककर निश्चयपूर्वछऊ कद सकता है कि में का 
पमात्माके सम्मुख बिलकुछ ठीक ठीक हिसाब दें सकुगा ? 
दात्मा कवीरने भी कहा है कि; डर 
“चलती चक्की देखकर दिया कबोरा रोय | 
दो पाइनके बीच आ साथत बचा न 
हम अप्तुक मनुष्यको अपेश्ा ऊंचे हैं, 


मार सकते हैं ? हम अपनो मण्डछीके पक मांस 











हक) 





























करनेका अवसर ही कहां है? आत्म-निशीक्षणकी त्र टिक्रे कारण 
ही। हम अपने पापों ओर दोषोंको नहीं देख सकते । चाहे जिस 
क्षणमें अपने अन्त:करणको जांचें तो विद्ित होगा कि असंख्य 
छोटे बड़े पाप-जन्तु हमारी अन्तरात्माकों खोद्‌ खोद कर खा रहे 
. हैं। क्षणभर विचार करनेसे विश्वास होगा कि जिन बातोंका 
हम अहंकार कर रहे हैं, उनमेंसे बहुतली तो बड़ी ही छज्ञा- 
जनक हैं।... 3 80% कमर 
उऊ झुललूम्रान फकीरको अपने धार्मिकपनका बड़ा अभि 
मान था । वह हमेशा ऐली कठ्पना किया करता था कि एक ऊंट 
भति दिन शत्रिके समय उसे उठाकर स्वर्ममें ले जाता है। इस 
प्रकार सारी राजिमर बह उस कह्पित खुलका भोग करता था, 
ओर प्रात:काछ अपनेको उसी फोपड़ीमें अपने विछोनेपर पढ़ा 
: पाता था। एक दिन “जवानिद” नामक एक दूसरा फकीर उससे 
_ मिलनेके लिये आया । उसने उसके कशल समाचार पूछे, तो 
जिस प्रकार वह स्वर्ग-खुखका उपभोग किया करता था, उसने 
वह सब बात बड़े ही आनन्दके साथ बतकाई'। यह सुनकर 
जवानिदने उसे कुरानकी कुछ आयतें खिखाई” और कहा-- है 
“अबकी बार जब तुमः स्वर्ग में जाओ, तो इन आवतोंको तीन 
बार पढ़ना ; दूसरे दिन फक्कीरने: सूवर्ग नें जाते सप्रय वे तीन 
आयत पढ़ी, जिससे पास हा खड़े हुए खब देवरत भ यमांत 
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होकर नष्ट हो गये और बह अफ्रेला हो रह यया। जब उसने 
पास अपना दष्टि दोड़ाई, ता मरे हुए मलुष्योंकी दड्डियोकि 
द्वेरफक लियाय कुछ भा दिखाई व दिया | 
. हममेंसे बहुतसे छोग इसी प्रका (के काव्यनिक खुख 
हैं। पर ज़रा सूक्ष्म ह्ृश्सि देखों कि, इस वाह्य सौन्द्य्येफे हे 
अयके दबदूबे तथा मानापमरानले आच्छादित खाख वल्तुके तछे 
 हृष्टिगोचर हांता है। सुतक मनुष्योंकी दहृड्डियोंके सिवाय 
कुछ नहीं । भरे घमंगुरु| तू भपने ज्ञान ओर शक्तिकी इतनी 
डींग मारता है और अपनेको सब शिष्योंसे ईश्वरके समान 
चुजाता है, पर ज़रा अन्तःऋण्णमें देख कि तू कितना 
है? तेरा उपदेश और ज्ञान कैसा दांभिक और हास्यजनक है। 
ओ, वरिष्ठ न्यायाधीश ! तुर्दे भाग्यवशात्‌ प्राप्त हुई इस पदवीकाः 
बड़ा अभिमान है ! पर ज़रा देख, कि तू जिन्हें अपनेसे छोटा 
समझकर तिरस्कार करता है, वे फितठने ही विषयोमें तेरेसे 
कितने बढ़े चढ़े हैं। तू प्रति दिव इतने छोयोंकी अजियोंका 
इन्साफ फरता है, पर ज़रा एकान्तमें जा, ईश्वरका नाम लेकर 
अपनी वास्तविकवाका निरीक्षण कर कि तेरेंसें कितना. ज्ञान, 


ओर न्यायके अप्रिमानके साथ तू दूसरेके भगड़ोंका फौैसलछः 
करता है, उसी ज्ञान ओर ब॒ुद्धिमताके साथ तू अपने लाभ 





संगममरके 

समान इृड्डियोंकी दोवाल है। बल ! शुष्क हष्डियां ही है, और 
कुछ नहीं ।? पा 
आत्मनिरीक्षणके द्वारा सब दुर्ग णोंको अपनी इश्क सम्मुख 
रखना चाहिये, जिससे कि मिथ्याभ्रिमानका नाश हो ज्ञाय | 


दोषोंकों दूर रखकर, केबल शुणोका ही अवलोकन . 
करनेसे अभिमान बढ़ता है । 


मुख्यको चुन छो । जो मनुष्य अपना एकाथ दोष भी जानता 
दे वह मिथ्यामिमानी तहीं। बह सदा नम्न स्वभावका रहता 


सीख लेगा कि--“एक रेतीके कणसे पूछनेपर भी बह 
#क, बाठज़ीदू, मुझसे किसी भी तरह तू बढ़ नहीं सकता | 


तुम यह क्या करते हो? 
डुए अद्भारे पड़ने चाहिये, 
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आत्मनिरीक्षणसे इस महात्माके समान ही नम्न स्वनावका 
होना चाहिये। अपने दोषोंकी एक सूची बना छो ओर उनको 
स्मरण रखो, जिससे मिथ्याभिमानकों स्थान ही न मिले । 
२ - मदसे होनेवाले दुष्परिणामोंके विन्तन करनेसे भी मद 
रूक जायगा। मदसमेंसे उत्पन्न होनेवाड़े दोषोंका वर्णन करते 
हुए महाभारतमें समत्युजात धृतराष्टले कहते हैं--“मदसे ही' 
मनुष्यमें तिरस्क्ार करना, दूसरेको डुःख देना, दूसरेके दोष ढुंढ़ना, 
असत्य बोलना, काम, क्रोध, परवन्नता, कुटिलता, द्वव्यनाश; 
 व्यथ जिवाद, अत्यायार, पप॑च, कटुभमाषण, बद्धिनाश, उद्देग 
आदि दोष धत्पन्न हो जाते हैं... हा, 
... बुद्धिमान मनुष्य कमी अहंकार नहीं करते। क्योंकि इन 
अठारह दोषोंके पंजेमें फंसे हुए मनुष्योंमें महुष्यत्य केसे रह 
सकता है १ इन मिथ्यामिमानी मनुष्योंसे ज्यादा ओर के 
दयाका पात्र हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जो ऐसा 
मानते हैं कि में ऊँचा चढ़ रहा हू', वह अवश्य ही मीचें 
गिरवेहं।.“फ।फै आओ 7 2, हे आर 
शीघ्र दी या कुछ समय पश्चात्‌ मद्से अवश्य अवनति होती 
है और मिथ्यामिमान भंग हुए बिना नहीं रह सकता। जीसस 
क्राइस्टने कहा है--“जो छोग नप्नताकों अपने समीप रखते हैं 
वे ही सथ्ये सुखी हैं, क्योंकि, ईश्वरके दरबारमे नप्न मझ 
सिवाय अन्य किसीको बंठनेका अधिकार नहीं है।? 
... एक बंगछा काव्यमें भी कहा है कि :--“जो अहंकार 





















. यह तो निवियाद है कि में न भजुष्याका मित्र ह' [/ 
.. एक मुसलमान भक्त ऊहता था कि :--“जब ईइपर मेरे 
हद॒यमें आते हैं, तब मेरा अहंकार निकछ जाता है, और जब 


व ईइचर बाहर निकल जाते है. इस 


अकारका नियम बच्तीस बर्षसे बराबर देख रहा हु | 


में ईश्वरको ज़ोर जोरसे इंछाता हूं, त्यों त्यों वे मुझे और 


! कहा -“सहदेव यह समझता था कि 
गान बुद्धिमान्‌ कोई नहीं है | इसीसे उसका पतन हुआ |”? 

सददेवको छोड़कर चारों भाई आगे चले । 
गिरा | मीमने 


प 
श] 
भू 


इसतनेमें ही. अजञन क्‍ भी घराशायोी हुआ | 
ऊारण पूछा | युधिष्ठिरने कहा-..“अज नफो अपने 
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पराक्रमका इतना अभिपरान था कि, चह अपने थागे सबको तुच्छ 
समभझता था। छेकिन वास्तत्रमें ऐसा न था। वह अपनेको 
सब बलधारियोंमें श्रष्ठ समझता था. यही उसके पतनका कारण 
हुआ। इलछिये जो मनुष्य अपनो श्रेय चाहता हो डसे अहं- 
कार न करना चादिये।” पा 
क्‍ कुछ समय पश्वात्‌ भीम भी पृथ्प्रीपर शिरा ओर अपने 
गिरनेका कारण पूछा। युध्िष्टिरते कहा:--“तुम्दे अपने बलका 
बड़ा अभिमान था जिसके कारण त्‌ अपने आगे सबको तुच्छ 
समभमता था। इसखीसे तू भी गिरा।/ द 
अहकारसे मनुष्यका पतन होता. है, यह स्वाभाविक है। 
के अहंकार सब कल्याणकर शुणोंका नाशक है | 
३-चबहुत बार हम जिसके दोष निकालते हैं उसीमें णेसे 
कितने ही शुण मिछ जाते हैं जिनका हमारे हृदयमें नामों - 
निशान तक नहीं है। उनको देखकर हमारा गये ओर बडप्पन न. 
मालम किपर उड़ जाता है। हमें छज्जासे नीचे रककना पड़ता 
है। कमी कभी ऐसा भी हो जाता है कि, जिख मनुष्यकी ओर 
कभो हम आंख डठाकर भी नहीं देखते थे, समय पाकर वह मी 
ऐसा पराक्रमी होता है कि उसके पैरोंके पास बैठनेमें भी हम 
वा सौभाग्य सम्रकते हैं । इस दुनियामें कौन किससे कम 
है? जो गुण हममें होता है, वह दूसरेमें नहीं होता, और जो 
दूसरेपें होता है उसका हममें अभाव रहता है। प्रत्येक मदुष्य 























प्यमें हमसे कम ही क्यों न 
से नीचे दर्मेका कहनेका 


शक 


: दोष निकाल बैठते हैं. यह 


हे चतुराईको केसी | यदि 
.. इंसरेपर चोद करके आबे और उससे ही हम यह कद 
कि, यह मनुच्य हत्याश है और किसीका ; तो.यह. 
.. कहपना निषूल है।. बहुत बार ऐसा होता है कि वह मनुष्य 
डर तिको बचानेका प्रयत्न कर रहा हो, अथवा. 
रपिशाचको द्ण्ड * 


' जलीपर बलात्कार करते हुए न 


2 संगत नहीं + ऐसा करनेका हमें बिल्कुछ अधिकार । नहीं । 
.. ये विषय जब्तक 


प्रत्येब डसका सम्पूर्ण अवलोकन न कर 
.. जाय, यह कहना बड़ा क| 
कोन किससे निकृष् है।..... 


फठिन है कि. कौन किससे उच्त 
तापसमालायें एक बहुत उत्तम दच्छार 
न्तको ढ्रुद करता है। .. 
चसरेका “सेन” नामक 


. फ़कोर दजछा नदोके तीरपरः ४ 
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फिरता था। इतनेमैं नदीके मध्य एक नोका उसे द्वृष्टिगोचर 
_हुई। उसपर उसने एक हवशीको एक बोतलमेंसे कुछ बस्तु पोते 
हुए देखा और उसके एक ओर बैठी हुई एक स्त्री भी दृश्मोचर 
हुईं। इससे उसने अनुमान किया कि यह मजुध्य किसी 
चेश्याफी संगतिमें बैठा हुआ शराब पी रहा है। ऐसी कट्पना 
कर बह फुकोर अपने मनमें फूछा, ओर विचार करने लगा कि, 
“और किसीसे नहीं, तोभी इस मनुष्यक्ती अपेक्षा वो मैं उत्कृष्ट 
श्रेणीका ही हूँ । क्योंकि में कभी किसी स्लीके साथ शराब नहीं... 
पीचा ।”. इधर तो यह विचार उसके हृदयमें उत्पन्न हो रहा... 
था, उधर वायुकी तेजीसे एक दूसरी नोका उलट मई 
वह मनुष्य ( जो नोकामें बेठा था ) देखते ही एकद्म नदीमें कूद 
पड़ा और छः डबते हुए खलासियोंकों बचा छाया। यह देख 
उस फ़क्कीरको बड़ा ही आश्यय्य हुआ और वह सीधा उस 

नुष्यके समीप गया। घ्खके साथ बातचीत करनेपर हुसेनको 
विद्ति हुआ कि, वह ओरत (जो उसके साथमें थी ) उसकी 
माँ थी ।. और उस शीशीमें केवछ पानी था। फिर वह आदमी! 


के 


कहने लगा--“में तुम्हारी ओर देख रहा था कि, तुम्हारे. 

नेत्र है या नहीं। पर मुरे विदित हुआ छि तुम नेचहीन हो |”. 
यह खुन हुसेन उसके पैरोंपर गिर पड़ा और. कहने छगा 

कि, भाई ! सुर क्षमा कये। जेसे तुमने नदीमें बहते 

छः खलासियोंको बचाया है, उसी प्रकार मुझको भी अभिमानमें: 


53 मा 3 हे को 























डचनेहं 
(७ 








४-- डुनियाके क्‍ खाथ अपने 


.._ उत्तरदायित्वक्ना और अपने 
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बहत असफल हुए है! क्योंकि उनको द्वष्टियें तो बहुतसे फाय्य 
दिना पूर्ण किये हो रह गये हैं। तो फिर पेसे मनष्योके सम्मुख 
जो विषकुछ तुच्छ है उनको अपनी शक्य बुद्धि और थोड़े गु्णोके 
लिये अभिमान करना कितना हास्याम्पद्‌ * £ 

फदा चित्‌ यह भी कपतना कर छी जाय कि, हम अपने कते- 
ब्यॉकफा पालन खुघारू झपसे फर पहे हैं तोमी उसमें अहंकारकी 
बात ही क्‍या है ? अपने कर्लब्यका पालन करनेमें अभि- 
मान करनेका विषय ही क्या है? जो हम अपने करुण्यापर 
ठोकर मारेंगे तो उसकी सजा हमें अवश्य मिलेगी । पिता अपने 
पुओंका पालन करे, ओर पुत्र अपने मातापिताकी सेत्रा करे, 
पक्षी अपने पतिकी सेचामेँ आनन्द माने तो इसमें अभिमान 
करनेकी बात ही क्‍या है? जहांतक अपने कत्तंव्यसे बाहर हम 
कोई कार्य्य नहीं करते,वरहांतक तो अभिमान करनेका कोई करण 
ही नहीं है । परन्तु यदि हम अपने कत्तव्योंका पालन करनेमें पीछे 
पैस रखेंगे तो हमें पश्चासाप करना होगा ! अपनी शक्तियोंके 
उचित उपयोग करनेंगे अमिमान करनेकी जरूरत नहीं। पर 
उनके दुरुपय/ग करतेसें सजा होना स्वाभाविक ही है। भूत- 
कालिक जीवनका विचार करनेसे भी मदका नाश होगा। 
क्योंकि ऐसे आदमी अंगुलियोंपर गिने जाने योग्य ही मिलेंगे 
जिनके जीवनमसें कोई सो ऐसी घटना न हुई हो, जो लज्जासे उन्हें 
ने झूका दे 

जिन जिन पदार्थोंका हमें अमिमान है, उनकी क्षण 




























#पर विचार करों । 
ही हमारा सा छोड़ देंगे 












भिन्न है जाते हैं। नेपोलियन बानापाठउके 
वो भी उसे रक कदीकी' तरह 
कार्डिनछ बृलखीके समान अधिकारका 
वमण्ड और किसेथा? हो भी किख धरकार उसक । मद्गंजनः 
. डैआ चिह्तता और वुद्धिसत्तामें आगर्ट क्ेम्टेन से कौन 
5 या तो भो जब बह पायल हो गया तब उसकी 
-बुद्धिमत्ता कहाँ जाती रही ? 


रा: जु मत कप इससे सहज ही विद्त होगा कि 
.. धन, यौवन, रूप आदि वस्तुए' कितनी चंचछ है! उनपर घमण्ड 
 करनाव्यथ है।..... 


ई-“हमें अपने शुणोंका वर्णन कभी नहीं छुनना चाहिये । 
क्योंकि, अपने गुणोंकी उड़ाई खुननेसे हम विशव फ़र हे 


। 
श्सके विपरीत--अर्थात्‌ अपने दोषोंका ध्वण करनेसे >-उनको 
स्वीकार फरनेसे बहुत 


छाभ होता है। अपने मिमानको 
दो मिेंके सामने गश्रतायूवेंक प्रकट करो और उस लिए 
ऐसा करनेसे गर्व शर्े: 
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आओ न मम आम न हट जा न 


येजे रखे हैं. और रात रातभर जायरण करके खुदाकों बंदनी ९ रा 


की है, तो भी झुझे खदाका शान क्‍यों नहीं होता १”. यह खुन 





वाणज्ञीदने कहा :--यदि तू इसी तरह तीन खरो बर्षतक मी 


करे घोभी तू ऐसाका ऐसा हो रहेगा । 
उसने पूछा-- कैसे १” 


वाणज़ीइ-क्योंकि, तुमने अपना ऊीवन एक परदेके पीछे 


छिपाया है | 
भक्त--तो अब झुन्दे क्या कश्ना जाहिए ९ 
। पज्नीद-जञा | त अपना सिर बिलकुछ सुंडया डास्ड 


शरीरकों सजानेवाली तमाम वस्तुओंंका त्याग कर दे। ओर 
केवल एक कम्बल ओढ़ ओर फिर शहरके जिस मुह में सब 


तुरे खब पहचानते हों, वहां जञा, ओर थोडेले खिलोने ले जा । 
यदि छोट छोटे लड़के तेरी हँली कर तुझे भागने लगें, लोभी 


ते कुछ मत बोल । बदिकि ओश्भी झहें खिलाने देता जा | इस 
प्रकार धककक खाते खाते खारे शहरमें घम ओर जिस स्थानपर 


तेरा सबसे ज्यादा अपमान हे वहीं रहनेकी ठानका रह | इस 


ग्रकार करनेसे तेरा हित होगा। घरमण्छको सोडनेका इसकी 
त कोई दूसरा उपाय नहीं हैं। क्योंकि, जो मनुष्य इमारे 
गुणोंको बढ़ाई करते हों, उनके सम्मुख हमें शदनी अटियाँ प्रका-. 
करनेसे, तथा पहिले जो मान और भक्ति करते हों, उनही 








| होनेसे शीक्ष दी 








कि 

















उत्पन्न हां, तब तब अपनी भूल रब 
अकार अयल करनेसे गर्वका नाश 
इस खास बपायोंके लित्राय 


को भों, भद्पर विज्ञय धाप्त 
चाहिए 


कार करनी चाहिये । इस 
हो जआायगा | 





पर कहे हुए सामान्य उपा- | 
करनेके सम्रय स्मरण रखना: 



















































0७७७४ ०४ 49 400००: 


मागस आनेवाले विच्न 
 भमादाके उपाय 


१--ईपाका सर्वोत्तम उपाय प्रेम है। क्‍योंकि, 
सच्चे प्रेमले चाहते हैं, उसके प्रति ईर्पाका होना असंभव है | 
इसलिये जिस मनुष्यके प्रति हमारो ईपां हो, उसके शुर्णोका 
मनन करना चाहिये जिससे उसपर हमारा प्रेम हो। ज्यों ज्यों 
इथा कम होती जायगो | 





. ३-ईषकि साथ हो साथ बिनन्‍्दा करनेकी आदत पड़ ज्ञाती 
है। हृदयमें ज्यों ज्यों ईर्षा बढती जाती है, त्यों त्यों जिह्ाको 
'परनिन्दा करनेमें भधिक आनन्द मिलता है। इसठिये ज्यों ज्यों 
निन्‍्दा करनेकी आदत घटती जायगों त्यों त्यों इैपांका हास होता 
अायया। इस काय्यंकों सिद्ध करनेके लिये दो कार्य । शो 
तया सहायक होते हैं। प्रथम, अपनी त्रुटियों और डुगुणोंको 
कभी न भूलना चाहिये। क्योंकि ज्ञो मजुष्य अपने दोषों 
जानता है वह किस मुहसे दूसरोके दोष निकाल सकता क्‍ 
द्वितोय साधन यद है कि, मनुष्य-चरिजके उत्तम भागपर 


चाहिये । बुरे भागपर दृष्टि देनेवाले मनु 
करनी चाहिए। ऐसे 


उस मनृष्यमें जो कुछ थोडे बहुत गुण 
योग्य ओर आमाणिक रीतिसे उः 
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इस प्रकार अभ्यास करनेसे निन्‍्दा करनेकी घृति धीरे धीरे कम 
| जायगी । इतना ही नहीं, बदिक, योग्य मलुष्यके शुणोंके 
आद्र करनेसे दुर्लभ आनन-द प्राप्त होगा 
५-पवित्र ओर शुद्ध चरित्रवान्‌ होनेके लिये जो अपने अन्तः 
करणसे यत्न करता है, उसको कभी दूसरेके प्रति ईंषघा नहीं हो 
सकती | क्योंकि जो कुछ अच्छा होता है उसकी स्पा करनेसे 
प्रक्तिके का्य्योंका समर्थन होता है, परन्तु ईर्षासे उसमें विध्न 
आते हैं। जिस मनुष्यको सश्चे दिलसे उन्नति करनेकी इच्छा है 
उसे ता अपने चरित्रमें जहां तहांसे सदगुण दंढ ढहकर बढ़ाने 
चाहिये। इससे उसको दृष्टिकों दूसरेके दोष अवलोकन करनेके 
लिये समय ही नहीं मिलेगा 
दूसरेके दोषोंकों देखनेवाले मनुष्य दुसरेको बराई करनेमें ही 
छगे रहते हैं जिससे उन्हें अपनी भलाई करनेका अवसर ही 
नहीं मिल्ता। सज्जनोंके शुणोके अशुकरण फरनेसे भनु- 
ध्यक्री उन्नति होती है ओर ईर्षा करनेसे सदा अवनति ही होती 
है। ऐसे भनुष्यमें जो जो उच्च कृत्तियां होती हैं उनका भी नाश 
हो जाता हे 8 कब दी 5 आह अमन 
६ -ईषाके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। ईर्घालु मनुष्यके ४ < 
अनको स्थिति बहुत दयनोय होती है। जिस वस्तुसे मजुष्यकों 
आनल्द मिक॒ता है उसको देखने ओर जाननेसे उसे बड़ा ही. 
उद्देग होता है। ऐसा कौन भाग्यहीन मनुष्य होगा जिसे किसी 
५. मजुष्यकी खुन्द्रता, खुल, शोय्य आदि शुण देखकर आनन्द न 
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? पर शोक | कि इंषोलुकों तो वे सब वस्तुएं दुख ही 

देनेवाली होती हं। जिसे देखकर प्रत्येक मनुष्यका अन्तःकरण 
पुलकित हो उठता है, उसीसे ईर्षालुके हृद्थमें आग भभक उठती - 
है। जिस मनुष्यकों अस्त विषके समान, स्त्रग नरकके समान, 
ओर शरदु-पूर्णिमाकी यन्द्रिका अमावस्याके घोर अन्धकारके 
समान प्रतीत होती है उस भनुष्यकी दुःखभय स्थितिका अनुमान 
भी कौन कर सकता है? जिस महायुरुषके गुणोंके बखिन्तन 

 ऋग्नेयें ही दज्ञारों आत्माए' अपना अहोभाग्य समझती हैं उसीके 
गुणोंके श्रवण करनेलसे ईबालुका हृदय छिद्‌ जाता है। 


.. मरष्योंसे अधिक मनन्‍्द भाग्य इस सश्टिमें ओर कौन होगा 


सनकी 









































५ 


जिस मनुष्यका असूल्य समय दूलरेके दोषोंको दूँढ़नेमें 
तीत होता है, जो मनुष्य हर किसीके ऊंच चरित्र भी 


ही दू ढ़ा करता है, उस मनुष्यके दुःखोंके विचार 














सहदयसे सहदय मिन्रमें नो दांषघ ही. दोष दश्िगत होते 
जितना असर शरीरपर विषका होता है, उतना हो मनपर 
ईर्धाका । ईर्षाल मन सदा जलता रहता हे, ईर्षावान ममुष्यका 
शरोर तन्दुरुस्त नहीं रहता । उसका मस्तिष्क खोखला हा जाता. 
है. ओर मन निर्वछ पड़ जाता है। उसकी काये करनेकी 
क्‍ ; . इच्छा नहीं होती ओर आनबूद शीत्र ही बच्ट भ्रष्ट हो जाता है, 
बहुतसे कगड़ोंका शूछ ईणा है। इसो ईषनि पारण्परिक द्वेष 
फंछाकर कितने ही प्राणियोंका नाश किया है 












.. ७--लार्ड बेकनने कहा है--“जिस मलुष्यमें स्वयं कुछ 
भी शुण नहीं होते, वह मलुष्य दुसरेके गुणोंको देख, ईरा करता 
है। क्योंकि मनुष्यके मनका स्वभाव ही यह है कि वह अपने 
गुणोंपर ओर दूलरोंके दाषोपर हुष्टि रखता है ओर जब 
उसमें श॒ुण नहीं हैं तो बह आप ही आप दूखरेके दोषोंकी ओर । 
कुकेगा। दूसरेके गुणोंकों अहण करनेकी जिस मनुष्यमें 
आक्ति नहीं, वही मनुष्य दसरेके शुणोक्रों छिपाकर उसकी. 
समानता करना चाहता है ।” 

... बेकनके ये शब्द हमेशा स्मरण रखने याहियें। क्‍्योंकिये 
शब्द अत्येक इंपालु मनुष्यको लल्लित कर देनेवाले हैं।..* 
“नीच और निबेल अन्तःकरणमें ही ईर्षाका वास है? इस 
बातको खदा हृदयमें रखनेले, ईषांके फंदेमें पडनेसे 


आर | 













कस 









मागमसें आनेवाले विप्न और उनके 


'नादाके उपाय 
के द ४ 8,५ , 8 | ऋषि है, (0 ऐसे पुक । 
० (उच्छृंखलता या चपलता )...... 


१--जअब भमनुष्यका मन :पूर्णरूपसे वशमें नहीं होता, 
उत्पत्ति होती है ओर ज्यों ज्यों मेन 














शाम के 








रने ओर विचार- 





करता ज्ञाय । केवछ आवेशमें आकर काम करने 
पूवक काय्यें न करनेसे ही यह दुर्गंण ओर बढ़ जाता है। 
प्रतिदिन किसी भी काय्यंको निश्चित कर उसीमें रूम जाना 
चाहिय 22 हक, ० 
.... हर एक काथ्यके लिये एक समय नियत कर दो, और उस 
समयमें वही काय्य करे । यदि किसी काय्यके करनेका समय 
< बजे नियत किया है, तो ७ बज्ञे संगीत, कीसन आदि कोई 
सा काय्य जिसमें एक घंटेसे अधिक समय व्यतीब होता हो, 
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करो। यदि वह भगवानके कीतनके समान पवित्र काय्य 
तो भी ८ बजे किये जानेबाले काय्यंको मत भूल ज्ञाओ 
क्योंकि, ऐसी आदतोंसे उच्छुड्डुलता बढ़ती है । ईश्वर-भजनमें छीन 
होकर अपने कत्तव्यकों कभी भूलना न चाहिये। शायद कोई 
तके करे क्ि.ईश्वर भजन सबसे उत्तम काय्य है, उसमें लगकर 
सरा कार्य भूल जाना क्‍या बुरा है ? ऐसे ताकिकोंसे में केवछ 
इतना ही पूछता हु कि “क्या प्रत्येक कायय ईश्वर-भजनका ही 
दूसरा नाम नहीं है ?” ५8, 5 दी 
कर्तंवप-पालनकी अपेक्षा ईश्चर-सजनका कार्य्य कमो अधिक 
डसम नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर-सजनसे केवल हमारे हृदय 
 अफलित होकर जोशसे भर जाते हैं, जिघसे हम फायय करनेमें 
खमथे हो जाते हैं। हां, यह तके उन झोगोंपर नहीं छग सकता 
जिनका काय्ये हो ईश्चर-भजन है | 
इस स्थानयर हम एक खतच्ची घटनाका उल्लेख करते हैं 
से पाठकोंकों यह बात स्पश्रूपले समझमें आ जायगी। 
एक भक्त पुरुष एक महात्माके पास मिलने गया। उसने 
किसी आध्यात्मिक विषयपर बात करना प्रारंभ किया | बातचीत 
करते करते संध्या हो गई तो भी बातें समाप्त न हई'। उनकी 
इच्छा थी कि, रातमर जवतक यह बात पूर्ण व हो जाय-- 
वादालाप करते रहें, पर उस भक्त ग्रहस्थकों किसी आवश्यक 
काय्यंपर जाना था। उसने बीचमें ही जानेकी आज्ञा मांगीर 
“दोनों ही इस चार्ताल्ापको छोड़ना न चाहते थे, तो भी डल साधने 
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.._ आज्ञा देते हुए कहा--“झुझे बहुत ही आश्चर्य और आनन्द 
.. होता है कि. तुम अपने कतंव्य-पाल 
.. अतुछ आनन्दकों छोड़कर जाते हो।!...... 
.. इसी प्रकार प्रतिदिनका कार्य्यक्रम निश्चित कर घ्सके 
.. आअतुलार चलतेके विषयमें वेन्जामिन फू कलितका दृष्टान्त भी 


.. अनुकरणीय है। उसने अपने नित्यके कार्य्यक्रमका 3 


जीवनीमें चल ख किया है, जो बहत ही झानप्रद है । अल क्‍ क्‍ । 
ं कलिनकी दैनिक कार्य-पणाली.._ 







































क्‍ । विस्तरसे उठना।... 
६ | नित्यके कार्य समाप्त करना, 





इैश्वरकी उपासना|। | 
2 | कार्य नियत करना, स्वाध्याय 
_ प्रातःकालका भोजन | 








स्वाध्यांय, आय व्ययका 
हिसाब जाँयना । 


दोपहरका भोजन |. 




























; सब वस्तएं अपने-अपने खान- 
। पर रखना । 


के 


ग् | साय कालका भोजन, गाना 
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साय॑ काल ! बज्ञाना । कु 
८ । आमोद प्रमोद वार्तालाप 
६ | मसनके करक्तेव्यॉपर अपने 
/] आप अपनी जांच 
रात्रि [| १०--४ | निद्वा 


हममेंसे प्रत्येकको अपनी खुबिधाके अनुसार अपने वित्यका 
कार्यक्रम निश्चित करना चाहिये ओर उस्ोके अनुसार बिलकुछ 
नियमित रीतिसे, उसमें छयकर, उसे पूरा करना चाहिये।..... 

... ए--भक्तिके लिये जिन जिन शुणोंकी आवश्यकता है. 
. डच्छुडुछता उन उन शगु्णोके मार्गमें बाधक 
अभ्यालके दास होकर ही हम प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण भी नहीं 
करते कि अम्ुक अमुक सदुशुणोंके सम्पादन करनेमें हम कितने 


५ 


सफल हु बेन्जापिन फू कलिनने सदुगुणोंकी एक 
बनाई थी। अप्तुक सदशुणमें वह कितना आगे बढ़ा है, यह 
जाननेके लिये उसने एक अत्युत्तम युक्ति ढंढ़ निकाली थी। उस 
युक्तिका प्रत्येक मनच्यकों अनकरण करना चाहिये। उसने 
कई एक खद॒श॒ुणोंको एक फोष्ठकमें छिखा, प्रत्येक गुणके 
यासके लिये उसने एक एक सप्ताह नियत किया। उस 
सप्ताहमें मुख्यरूपसे बह अपने ध्यानक्रो उसी सदशुणकी ओर 
खंगा देता था, वह दूसरे गुणोंकी भी उपेक्षा न करता था। 

























एक पृष्ठ नियत किया । उसमें वह नीचे लिखे 
प्रकारसे कोष्ठक बनाकर उनमें गुणोंका नाम लिखता था ओर 
सामनेके सातों कोष्ठोंमें वारोंके नाम लिखता था जिस दिन 
किसी गुणके पालममें त्रटि हो जाती थी, उस द्निके 
कोष्ठकमें वह एक (2८) चिह्न कर देता था। (दैंखो चित्र पृष्ठ 9३७) 
.._ ३--निरंकुश जीवन व्यतीत करनेसे उच्छुडछता बढ़ती है 














जिसपर कोई शासक नहीं वह बहुत उच्छुडुछ हो जाता है। 
सदा ऐसे पुरुषकी सलाहपर चलना चाहिये जिसपर अपना 


इढ़ विश्वास हो, जो सचमुच उच्च कोटिका हो | जिस प्रकार 
सेनामें नायककी आज्ञाके वश होकर सिप 

































जायगी। स्वेच्छाचारका दमन बड़ा आवश्यक है।.... 
४- किसी पदार्थपर दृष्टि ( त्राटक साधन ) बांधनेका 
अभ्याथ करना चाहिये। किसी भी एक विन्द॒पर बिना पछक 


. भारे हुए जबतक द्रष्टि न थक्क जाय देखे ओर प्रणणायाम करे | 


इस अभ्याससे मनकी एकाग्रता बढ़ती है। इससे सब 
ता नष्ट हो जाती है 


४" यह सीर जगत्‌ किस प्रकार 


ष्द् झ् 















_परिमित आहार 
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_चाक्‌-संयम _ किक की. न आक 
पक्‍स्था ः 5 | रा हर की कि 
-पालनकी हुढ़ प्रतिज्ञा ही कर । | प | 
सास ताज भला: । अल आन अ आल हे शा मे 2 कद 2 27 लक 
|_ प्रितब्ययिता _ । हम 
आए लकानक- अका पा >> नलन+- हा! के 
_परिक्षम ओर समयक्ता सदुव्यय छ कम 
ः का आज या ट हिल पिल+ आया थे । विन कम लि कि गज | 320 आयकर ८ 2 ििडलस 


| 


विद के 
। 
हम का 





| 
) 
। 










हे _सूथ्यें नियत समयपर उदय हे हो || 
और नियत समयपर अस्त होता है चन्द्रमा भी अपनो वृद्धि 
ऋकछाआपर नियमसे घटता बढ़ता है और ग्रह 


"नक्षत्र आदि भी अपनी कक्षामें जिसको जितना जेसे जाना होता 
है वह उतना वसे ही गतिसे जाता है। गर्मी वर्षा, सदी 


पतकड़, वसन्त -सब एक वियमसे कक्षामें घम रहे हैं, अग्नि 
अपने नियमसे ताप देवो है, वायु नियमसे बहती है, तो किर हम 
अपने जीवनको किसी विशेष नियमसे क्‍यों न रखें ? क्‍या हम 
बिना अस्तूछके ज॑ दाजको तरह अपने जीवनको अनियमित रूप 








हर 



























कफ 












तरह 
लझ कर देते हैं वे भाग्यहीन जब॒तक जीते हैं 
उन्हें शोक ओर पश्चात्तापके सिच्या कछ भो प्राप्त नहों होता । थे 


भक्ष्यको अन्धकारपय देखकर निराश हो जाते है 
ते टुंड्डुडता त्यागकर, जीवनको सार्थक छू र 












जीवनको च्छ्डुः 





हल च्वाहि: | कि जुद 
_ अयज्नशील हों। 


उनका भक्तिके मार्गसें अम्नसर होना बहुत कठिन है। इसलिये 
मनष्यको इन दुश्चिन्ताओंसे मुक्त होनेकी बहुत आवश्यकता है | 
.. ३--सांसारिक चिन्ताओंमें प्रायः बहुतसी खिन्‍न्ताएं, अपनी 
आवश्यऋताओंको बढ़ा छेवेसे ओर उनको पूर्ति न होनेपर छोक- 
के डरसे होतो है। पहले कद्दा जा चुका है कि, मतब्यकी 
आवश्यकताए' बहुत कम होती हैं। नई नई आवश्यकताए' पैदा. 
कर लेनेसे मनष्यकों बहुत केश होता है ३ । और कितनी ही बार 
तो उसकी अधोगति भी हो जाती है। हम बहुत बार इस 
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इस प्रकारकी चिन्ताओंसे हमारे जीवनका बहुमूल्य समय व्यर्थ 
चला जाता है। इसकी अपेक्षा तो जो मनष्य समयका विचार 
... किये बिना ही, अपनी सब चिन्ताओंकों ईश्वरके सुपर कर 
रा : प्रातःकालसे सायकालतक अपने काय्यमें लगा रहता है और 
.... कृत्रिम आवश्यकताओंको बढ़ाना सूर्खता समझता है, उसका 


मन कभी डुनियादारीकी बिन्ताओोंसे चछायमान नहीं 
















सकता। कृत्रिम आवश्यकताएं ही हमारे समाजका सत्यानाश * 
करती है। हजारों छोग अपनी स्त्रियोंकों सिरसे पैरतक हीरे ः 
ओर रलोंसे सजानेमें ही अपना गोरव समभते हैं, और कई 






















यदि भन सदा उत्तम विचारोंमें ही मम्न रहे, तो बुरी 
चिन्ताओंके उत्पन्न होनेका अवसर ही नहीं मिल सकता। 
धु ओर सजनोंके सत्संगसे, या घर्मशाख अथवा विशानझः 
अभ्याससे भी चिन्ताए' दूर हो सकती है बाबू शाजनारायण 
बासकी दनाई हुई “से काले अगर ए काले” मामक पुस्तकमें.. 
“जंगली रमानाथ” गरप बहतोंने पढी होगी हर हे । 
रमानाथ जातिके ब्राह्मण थे, पर दो भी सब लोग उन्हें 
जंगली” कहते थे । क्‍योंकि उनको आनन्द विलास (मौज और 
मज़ा ) कथा वस्तु है, इसका ज़रा भी ज्ञान न था | _न्‍्यायशाख्के 
अभ्यासमें वे ऐसे लीन रहते थे कि उच् दुनियादारीका बिलकुछ 
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विचार न था। वे बहुत हो दोन अवस्याम थें। ओर खारे के 
आमके निवासी उन्हें सबसे अधिक कष्ट पड़ा कद्दा करते 
ओ। नदियाके राजा कृष्णाचयाय एक समय उनका दारिद्य दूर 
करनेके लिये उनके पास जाकर पूछने छगे--“क्या आपको कोई 
अनुपपत्ति है ९” शाखमें अनुपपत्ति शब्दका अर्थ है कोई सिद्धान्त 
स्थिश् न होना । रमसानाथने समझा राजा साहवने ल्यायशार्त्र- 
के विषयमें प्रश्न किया है। उन्होंने उसर दिया--“इस समय 
तो मझुरे ऐसी कोई अनुपपत्ति दिखाई नहीं देती ।” राजाने अधिक 
स्पष्ट करनेके लिये कहा,--“आपको कोई “अखंगति” तो नहीं 
है ?” न्‍्यायशाखमें इस शब्द्का अथ “समन्वय न होना” है| यह 
झुन रमानाथने कहा--“अभीतक तो में सबकी संगति छगा. 
सकता हु |” राजा बड़े विचास्में पड़ गये। उन्होंने खमक लिया 
कि, इस ब्राक्मणको न्‍्यायशास्त्रके सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी 
परवा बहीं। तब उन्होंने एक बार और रपष्ट रीतिसे पूछा-- 
आपको सांसारिक कार्यमें कोई अड़चयम तो नहीं है?” 
_ उन्होंने उत्तर दिया--“नहीं, कोई अड़चनत नहीं, मेरे पास कुछ 
_बीघे जमान है, उसमें कुछ घान पैदा हो जाता है, घही हमारे 
लिये पर्याप्र है। डस खेंतपर इमछीका जो वृक्ष दीख पड़ता है, 
ब्राह्मणी उसके पत्तोंकी कढ़ी बना देती है। में उसे ही खा छेता 
हू । मुझे और किसी बातकी अड़चन नहीं है ।” ऐसा खसन्‍्तोष 
प्राप्त करनेके लिये किसकी इच्छा न होगी 0... । ह 
३-संखारको सूक्ष्म दृष्टिले अवछोकन करनेसे विदित 





॥# १%७७४*॥,। 


























मजमदारने एक कविता लिखी है | डसका भावार्थ यह है: - एक 
बार मेरे पैरोंमें जञुते नहीं थे, इससे मेरे हृदयमें क्षीम भरा हुआ 
था। में मन्द्स्मिं ईएचर-सजनके लिये गया, वहांपर मैंने एक 
अंग ममुष्यको बेठे हुए देखा । उसे देखकर मेरा खब शोक दूर 

























सूकता 

हपर कपड़े भा नहीं निः रहे हू । ६. 
जब वह अपने भाग्योंपर रो रहा था इसी समय उसे कहींसे ४ 
ये शब्द सुनाई पड़े। कोई कद रहा था - "है पथिक, चुप रह, 
मत रो, जा इधर आकर मुझे भो देख छे । तुष्दे शीत सताता 
है, यह ठीक है. पर तो भी तू पृथ्वोपर तो खड़ा है। पर मैं तो 
इस पड़ा हुआ ऋांगरैकों पकड़े हुए ज्यों 


त्यों सिर ऊपर विकाझे पायोपर तेर रहा हु' | मेरा गछेसे नीचेका 
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कक 


े डस ईश्वप्का घन्यवा 


लि 


शरोर पायोमें डूबा है, तू इलाल 
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जिसकी कृपासे तू मेरे समान कुणमे नहों गरा।” इस कऊथाके 
हनेंका मतरऊब इलना कि, सड़टके समय, हमें अपनेसे 
अधिक सदुटमें पड़े आदमीका स्मरण कश्के सन्‍्ताष करना 
चाहिये 
 ४न-जी मनुष्य संखारको विन्‍्वाओंमें बहुत फघ गये हैं उन्हें 
एकान्तमें व रहना चाहिये। एकान्तमें उनकी विन्‍्ता ओर भी 
.. बढ़ आतो है। ऐसे मजुप्पोंकों खाथु ओर सन्तोषी मदुष्चोंके 
खाथ रहना चाहिये। ऐले कई मनुष्य मिलते हें जिनके पाल 
अगछे दिनका भी खानेका ठिकाना नहीं होता, पश तो भी ये 
शतीतकी कुछ चिन्ता नहीं करते | वे हमेशा प्रसन्न बदन रहते हैं । 
-. ऐसे मनुष्योंके द्ृश्शन्त आगे रखनेसे हमारी जिन्दा बहुत हछकी 
: हो जाती है। 
.. ५--जेसिस क्राइस्टने इस विषयमें जो उपदेश अपने शिष्योंको 
.. दिया है वह बहुत ही उत्तम है---“तुम अपने जीवनके दिषयमें 
_ ही क्‍या खाऊँगा ? में क्या पीरऊँ गा ? क्या पहन गा ? 0 इत्यादि 
. कोई बिन्‍्ता न करो । जीवन ओर कपड़ोंकी अपेक्षा क्या शरीर 
बहुमूल्य नहीं है??? 00077 7 7 हे 
. “धायुमें उड़ते हुए पक्षियोंको देखो, बे न बोते हैं, न फस 
। कक कादते हैं ओर न अनाजके भ्रण्डार भरकर ही रखते हैं, तो भी 
_ परम पिता परमात्मा उनका पारूव करता है। तब तुम तो 
उन पक्षियोंकी अपेक्षा बहुत बढ़े हुए हो, तुम्हारा पोषण ईश्वर 


क्‍यों ने करेगा २” 
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._ “तुम कितने ऐसे हे जिन्होंने चिन्ता करके 
.._ हाथ भर भी वृद्धि की हो? तुम अपने कपड़ोंके लिये क्यों 
.. िल्तातुर हो ? ताछाबोंमें खिले हुए कमछोंकी ओर दृष्टिपात 
..... करो। देखो, वे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। थे कोई परिश्रम 
नहीं करते, कपड़े नहों बुनते, वो भी कैसे सुन्दर हैं! वे स्पष् 
कह रहे हैं कि बाहरी टीपदटाप रखनेपर भी महाराजा सुछेमान उन 

लॉमेंसे किसी एकके सोन्दर्यका मुकाबला नहीं कर सकता | 





















































“है अविश्वासी छोगो ! विचार करो कि, खेतकी घास 





आज यहाँ उग रही है, कल वह न माल्म किस भाड़में फोंको- 






ननेको सामग्री तुम्हें आध्यात्मिक विषयोंके सक्भ हो स 


[# 


ञ््टो ती जञायगी, इसलिये कलकी जविनन्‍्ता न करो है 













































के मार्गमें आनेवाले विश्य और उनके... 
नादाके उपाय 


व्यवह्वर कुटिल्ता हर 

जा 
व्यवहार-कुटिलतासे पुरुष परमेश्वरकों भी तिलाञलि दे 
देता है। इसके कारण प्रेम सोलहो आना नश्ट हो जाता है। इसके 
हृदयमें ईश्वस्का वास होना असंभव है| कुशिक मनुष्य इश्वश्का 
भक्त होनेका ढोंग करता है। वह अपने ऐेहिक छाभोंको भी 
व्यागकर भरे छोगोंमें अपना विश्चास जमा लेता है, ओर 
पीछेले उनको फन्‍्देमेँ फंसा देता हैं। व्यवहार-कुटिर पुरुष 
समझता है कि, ईश्वर भी उसके प्रपंचको नहीं पहचान सकता | 
पर ऐसा सोचनेमें यह बहुत भारी घोखा खाता है, क्‍योंकि 
जब किसी सेठके घरमें चोरी करके वह एक छोटेसे आदमीके 
सामने भी नहीं छिप सकता, तब उस सर्वक्ष परमात्माके सम्मुख 


























विचार बड़ी सूर्खताका है। तात्पय्य यह कि, ईश्वर-भक्ति 

विषयभोग दोनों एक साथ नहीं हो सकते । एक बंगाली क 

एक गायनमें कहा है. कि--मुम्दे शुद्ध प्रेमके सिवाय 

दूसरी चस्तुसे सस्तोष नहीं हो सकता ओर उसमें भी संखारके 

मंडे प्रेमके नीचे दवा हुआ कूड़ा कचरा तो मुन्दे बिलकुल पसन्द 
है। जो मनुष्य तोल तोलकर या हिसाब र्‌ 
















हो जाता है । जैसे बतेनकों तलीगें एकाथ छेद होनेसे ही उसका. 
सच पानी बह जाता है|” सगवानके राज्यमें कृत्रिम धर्म कर- 
नेसे कार्य नहीं चछता। इस स्थानपर एक अंग्रेज़की कथा 

स्मरण आती है । वह अपने ऐहिक स्वा्थंके साधन करअनेमें 
कुछ कसर न छोडता, वह अपने कामको सिद्ध करनेमें हर 

तरहके पाप करता था। इतनेपर भी वह प्रत्येक रविधारकों 

नित्य नियमसे गिजेंमें जाता, ओर दोन दुखियोंकों खुले हाथों. 
दान करता ओर उनकी सहायता करता था। अपने बल्चु 
आन्धवोंले वह सदा कहा करता था कि “यथपि मेंने गहस्थीः 

_ अलानेके लिये कितने पाप किये हैं पर तो मो में प्रति रविवारक 
से गिर्जेमें जाता ह' ओर अनेक दीन दुखिय्रोंकी सहायता 
भी करता हूं। उसीके अभावसे, मुरे परछोकसे कुछ भी भय 
नहीं । मित्रो देखो,हमारा धर्म ठीक है,विषम पाप पुण्योंकी कटौती... 
होकर जो पुण्य शेष रहेगा, उसीके बछसे परलछोकमें खुखहोगा।” 

. एक समय इली ( रुकाटलेंडका निवासी) नामक एक 
अँग्रेजने एक ठेकेदारकों एक गोचरभूमिके चारों ओर बाड़ बांधने-: 
का ठेका दिया । उसने कई एक दिन काम करके कहा---“इस 
_ कामके लिये हम १) रु० प्रति दिन लेंगे ।? मालिकने पूछा-- 
कैसे ।! उसने उत्तर दिया--"बिलकुछ ठोक है |” इस वाक्यका 


_अभिप्राय वह न समझा ओर बोला--“चलो, हम स्वयम्‌ उस 
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भे जिनमेंसे गाय भी निकल सकदी था 

से पूछा--“यह कैखा बाड़ बाँधा है कि बीच बीचमें इतने छेद रह 

गये हैं, इनमेंले तो हमारे ढोर आसानीसे बाहर निकल जायगे 
डेकेदार बोछा--“साहब ! छेदोंके इधर उधर भी देखिये, ढो 

किस प्रकार बाहर जा सकते हैं। जिन जिन स्थानों पर छेद 

उनके दोनों ओर बाड़ दोहरा ओर तेहरा छूगा रखा है, इससे 

क्या छेंदोंकी कमी पूरी नहीं हो गई ? क्यों भाई, ठीक है 


“मुझे तो आपने जो कहा 


बीचमें स्थान छोड़कर दोनों व 
नहीं, पर मैंने तो आपकी घरमंकथा सा ही 










 खब कार्योको करता हुआ भी खदा ईश्वरपर लक्ष्य रखता है । 





५ /पतु आर ले किारक आर अर कक कक कर 


काम-काजके लिये तुम विश्वासी पुरुषोंकों सुख्तारनामा लिखकर 


किसीको भी कमी नहीं रहती; कुटिक बुद्धिद्वारा घन, मान, 
. यशकी चिन्ता करनेसे तृत्ति नहीं मिट सकती। केबल हिसाब 
. लगाते रहनेसे खुख ओर शान्ति नहीं मिल्ती। इस विषयमें 
उपरोक्त महात्माने ही एक बड़ा उत्तम उदाहरण दिया है। एक 
. बागमें दो मनुष्य गये 
. आम लूथक रहे थे 
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कर सकते है। पर सदा स्मरण रखो कि, परमेश्वर वाक्योपर 
दृष्टि नहीं देता वहिक भायोंकों ओर देखता है। छल-बाक्यका 
प्रयोग भी कडका भाई हे और जो भ्टूठ सचसे मिला है 
बह तो झूठकी अपेक्षा मी बुरा है। घधनलाभपर दृष्टि रखना 
ही द्रिद्रवाकी मुख्य जड़ है। संखारी मनुष्य सदा यही सोचता 
है कि किसी प्रकार घन, मान, यश मसिल्ले ओर कैसे भी आनन्द 
हो। इसके फेरमें ईश्वर्को भुछकाकर उसीकी नाप जोखमें छग 

ना ही कुटिलवा है। जिसमें ऐसी कुटिलूता नहीं वह संसारके 


् 


श्रीरामकष्ण परमहंस कहा करते थे किः--“वाब्‌, संसारके .._ 











दे देते हो, फिर ईश्वर्कों भो ऐसा आम मुख्तारनामा लिखकर 
संसाश्में खुखसे क्‍यों नहीं रहते ?” थेसा करनेसे ठीक प्रकारसे 
गृहस्थ-धर्म चछ सकता है। इसीके साथ घन, मान, ओर यश 
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भझाडुकर खाने रण गया | पय पूरा हो जानेपर बागके 
है" बाहर मिकल जानेको कहा । तब जिसमे फलखा 
लिये थे वह वो शीघ्र बाहर निकल धया एरनतु दुसरे मनुष्यकी 
अभी गणना ही समाप्त नहीं हुई थी। वह दाहर निकलनेमें 
आनाकानी करने छगा। इससे फगड़ा होने छगा और माली 
धक्का देकर बाहर निकालने छूगा । 


जपाककत। "९, 6« ।हक्फ+७कत- भगत 


ठण्डी सांस भरने ओर पश्चासाप करनेके कुछ न 
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अपने शिष्योंको सम्शेधनकर कहा कर्ता था कि “छोटे छोटे 
बालकोंकों मेरे पास आने दो, क्योंकि वे ही स्वर्गंके अधि- 
कारी हैं 





लैलड्ड स्वामी एक महात्मा थे। वे बालकोंकों बहुत चाहते 
थे, उनके साथ नाना प्रकारके लेछ लेलते थे! उनके पास एक _ 


कं | 


छोटी सो गाड़ी थी | कभी उसमें बाझ बेठते थे ओर खयं उस 
गाड़ीकी खींचते थे, कभी आप बेठते ओर बालक खींचते थे। 
योगी छोग वालहुकोंके साथ रहकर उनके समान निर्दोष हो जाते 
जिन्होंने रामकृष्ण परमहंसको देखा है वे अच्छी तरह 
जानते है" कि उनका हृदय एक बारुककी नाई पवित्र, कोमछ 
और निर्मल था। उनके मनमें जो झावा था, वे उसे तुरत कह 
देते थे और वे लोकमयसे डरकर कभी कुछ छिपाते नथे। 
माजकी छाज या भयके कारण हमें बहुतसे अचसरोंपर पाखण्ड 
करना पड़ता है | उनमें उसका छेश भी नहीं था। ज्ञान संडुलिनी 
तन्‍्त्रमं महादेव कहते है' कि--“बालसावस्तथामायो निश्चिन्तो 
योग उच्यते |” अर्थात्‌ बालकके समान सरल स्वभाव ओर 
सब प्रकारकी विन्ताओंसे विरक्त होना 
२--मित्रों ओर बन्ध॒ओंके सम्मुख खले दिलसे 
भावसे वार्चालाप करनेसे भी कपरबवृत्ति दूर होती 
३--जिससे हृदय परकल्ि 
से विशेष छाम होता है। खशिलोन्द्य्यंके अबछोकन करनेसे 
था उत्तम गायन गनेते, चाद्ददशेन कप्नेसे अथवा शुस कार्य 



































करनेसे, फ़ूलोंसे लदे हुए बागीचेमें या वदीके किनारे सैर करनेसे 
अथवा पर्वतके शिखरपर जानेसे सदा हृदय विशाल होता है 


. ४9- महापुरुषोंके जीवन-चरित्रके मनन करनेसे विदित 


होगा कि, निःस्वार्थता, उदारता ओर नश्नताके कारण ही संसार 
सम्मानपूर्वंक उनको देवता मानकर भक्तिसे उनके पेरोपर गिरता 
है। यदि वे सामान्य भनुष्योंके समान अपने स्वार्थसाधनमें 
कुटिल बद्धिके वश हो जाते तो संसारमें उन्हें इतना आदर कभी 
न मिलता। ऐसे पुरुषोंके जीवनका ज्यों ज्यों अधिक अनुशीरत 


करते हैं त्यों त्यों सांसारिक तृष्णा ओर डुर्बुद्धिले घृणा । 









मागमें आनेवाले वित्ष और उनके 
नाठाके उपाय कह *क 
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छोग मौन धारण करते हैं। सदा बकबक करते रहनेसे प्रभाव 
जाता रहता है ओर विचारकी गंभीरता भी नष्ट हो जाती है। 
जो व्यक्ति जिस पदार्थकों बहुत चाहता है उसे चह अपने खजाने 
छिपाकर रखता है, उसको वह कभी बाज़ारमें रखना पसन्द न 
करता। जो सबसे अधिक प्रिय है उसे अपने मनमें 
रखा जाता है | जो रत्न हमारे हृदयमें शुप्त रहकर ही चमकता है 
उसे कया हम कभी बाजारमें बेचगे ? 
इसी कारण शुरुके 
पाइथागोरास नामक एक श्रीक तत्त्व बे त्ताने 





हीं 











मो (कं 


हैं--“तुल्यनिन्दास्तुतिमोनो खंतुष्छो येन केनचित्‌ अनि- । 
केतः स्थिस्मतिभेक्तिमा में प्रियो चर: अर्थात्‌ निन्‍दा ओर स्वुतिसे . 
डदालीन रहनेवाला, मोनत्रती, जो कुछ मिले उसीमें सम्तोष 
करनेवाला, सांसारिक इपाधियोंसे रहित ओर स्थिर बिचवाला 
शुरुष ही भक्तिप्ान है, वही मेरा प्रिय है। 
एक मुसलमान भक्त साधकका कथन 
चपडताकों शोकों 


ः _ व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करनेसे धीरे 
आदत मिट ज्ञायगी | 
-बैन्जामिन फूकलिनकी पोछे बतराई हुई पद्धतिका 


अनुकरण करनेसे बहुत लाभ होगा । 
>अ 5 के 


जिस विषयपर हमारा विश्वास नहीं उसपर 
विवाद करना या जो विषय सिद्ध न हो सके उसके 








भक्तिके मार्गमे आनेवाले उनके नाशके उपाय 
करनेके लिये व्यर्थ विवाद करना कुवक कहाता है। कुतके 
भक्तिका विशेधी है। हृदयमें छुतके आ जानेसे चुझ्धि शीघ्र ही 
प्रममें पड़ जाती है। परभात्माके पश्मभक्त रामानन्द शयने 
ज्ञानाभिमानी ताकिक और प्रेमभरे भक्त हृदयमें बहुत उत्तम 
“खको व जाननेबाका कौओआ भीमके फलपर चोंच मारता 
है, लेकिन कोयल आमके वोश्पर ही आँख लगाये रहती है। 
ज्ञानी वाकिक अभागा सूखा ज्ञानही फांका करता है ओर अरद्धा- 
वान पुरुष क्ष्णका प्रेमासृत पान किया करते है ।” 
एक दूसरे कविने कहा है कि-- “भक्तिसे श्रीकृष्ण खिंचे चले 
आते हैं परन्तु वादविवादसे वे कोसों दूर रहते है”. 
बादविवादसे ईश्वर कमी प्राप्त नहीं होता । ईइवर मनुष्यके 
भनसे भी परे है। उपनिषद्‌ कहती है 'अप्राप्य मनसा सह! 
अर्थात्‌ 'ईश्वर मनसे अग्माह्य है।! कठोपनिषदुर्मे कहा है “अतीति 
ब्र बती्यत्र कथ तदुपलम्यते” अर्थात्‌ “प्रभु है, इतना कहनेके 
बादफिर किस रीतिसे उसे ध्राप करें 0. 
मलुष्यकी बुद्धिसे भी अगम्य विषयोपर वाद्विवाद करते 
हुए बहुतसे पागल हो गये हैं। महान, कवि मिह्दनने शैतानके 
रा 


























विशेषकर देखनेमें आती है । जिसका असर विद्यार्थियोंपर बहत 
बुरा होता है। ऐसा वादविधाद जहाँ होता हो, वहांसे उठकर . 
चले जाना चाहिये। यही डसे रोकवैका उत्तम उपाय है। 


सज्लीत, प्रसुकीतंग, धर्मपुस्वक्ोंका अभ्यास औ 
विषयोंकी चया करनेसे मनोभाव शद्ध होते 
कम हो जाती है।... 


या दिखावटी धार्मिक रूप दिखानेकी इच्छ 
है। आभ्यन्तरका चर्ममाव कम हो जाता 


प्रकारके विकार उत्पन्न होते है'। चावू केशवयन्द्र सेनने अह्म- 
समाजके अज्ञयायियोंको इस विषयमें बहुत ही उसम सलाह. 


“इस संसारमें पाखण्डी छोगोंका अन्तःकरण काला होः 
वे सोम्य वेश घारणकर बाहरमें भले मालम होते है । 
अमुके भक्तों ! तुम्र अपने अन्तःकरणको उज्ज्वल रखो, बाहरः 














ओर उनके नाशके टपाय २ 


30.# परम, री कली, कीय जल कि जाम ५9 भेज चित (एल कर 


2 ट फ्े 5 हे | से 
भक्तिके मार्गम आनेवाले विध्न 


भीतर रखो । अपने शरीर था अन्तःकरणको शुद्ध रखनेके लिये 
यदि तुम उपबासादि करते हो, तो वह ओर छोगोंको दिखानेके 
लिये बहीं बढ्िक थोड़े खानेक्के संकल्पले करो। कभी भी 
,  स्ंसाधारणके प्रति अपनेकी मछा साथ कहकर परिचय मत 
दो | पब्रित्नताके एक ही बाहरी चिह॒कों देखकर छोग किसीको 
महात्मा लुद्धंके समाव महायोगी, किसीकों जीसस क्राइस्टके 
समान पापियोंका बन्‍्धु ओर श्रीकृष्ण चैतन्यके समान परमभक्त 
आन लेते हैं । चाहे मनुष्यमें वैराग्यका लवलेश भी न हो पर यदि 
बह केबल एक भगवा पहिने हुए है तो भी छोग उसको भहायोगी 
कहकर उसके चरणोंकी धूछि सिर्पर रूगाते हैं। जिस मनु- 
ध्यके पास एक फटी कोड़ी भी न हो, ऐसे मन्ष्यकों भी लक्षा- 
ँ्रप्ति कहते हैं । यही अब छोकरीति है। है संसारसे विरक्त 
पुरुषों | तुम मिन्‍्दा ओर स्तुतिकी कुछ परवाह न करो। धर्मकी 
_ शक्षाके लिये यह सब कष्ट सहनकर तुम हर एक स्थानपर 
अपना कष्ट बतरानेके लिये दोड़े मंत फिये । यदि तुमने उपचास 
'किया है तो घरमें शान्तिसे बैठो, जिससे छोग यह न जानें कि, 
खुम उपचासी रहे हो | एकाथ दिन यदि अपने हाथों रखोई बना- 
कर खाओ अथवा एक दिन एकाघ विशेष फल आदि न खाओ. 








































ऐसे शब्द कह्टे तो अपने कान बन्द्‌ कर छो | धर्म और सदुगुणों 
.._ को ढके रखनेके लिये दंभका उपयोग करो। बाहरी हों से 
. श्रशंसा पानेकी इच्छा कभी मत करो। क्योंकि, बाहरी ढोंगसे 
.. तम्दारी आत्मासे संसारकों हानि होगी। मय 
जीसस क्राइस्ट भो अपने शिष्योंकों छोकेषणाके त्याग करने, 
उपवास करने, ईश्वराराधन ओर दान देनेका उ 


पका करता: 
जाता है । 





हुआ तब खब उनका आदर करने रंगे । परन्तु जब उसे बिद्त 
हुआ कि मेरे गुण मालम होने रंग गये हैं तब वे वहाँ दो तीन 
रोजसे अधिक न ठहरे | जाते समय जब किखीने उनसे पूछा कि 
यहांसे क्‍यों जाते है! ? तो उन्होंने कहा कि, “यहां गरमी ब 
डइने छग गई है ।” अर्थात्‌ छोग उनके विषयमें बहुत चर्चा करने 
लग गये थे, इसलिये उनका वहां ठहरना ठीक न था | सच्चे साधु 
कभी भी अपने आपको प्रसिद्ध नहीं कर्ना चाहते । खाली: 
चना ओर बाज़ें घना? यह उक्ति बिलकुल सत्य जिन छोगोंमें 
कुछ भी सार नहीं वे ही बाहरी ढोंग करनेमें छगे रहते हैं। 
 आडस्बर करना ही शून्यहद्यका परिचय देता है। संस्कृतमें 
कहा है कि-- 
अगाधजलसभ्वारी विकारी नेव रोहित: 
.._ ग़ण्ड्यजलमात्रेण शफरी फफेरायते हो 
.._ “गहरे जलूमें विचरनेबाला रोहित नामक महामत्स्य सदा 
शान्त भावसे रहता है पर थोड़ेसे पानीमें रहनेचाली मछली सदा 
फड़फड़ाया करती है। छोदी मछलोको चंचलता कमी उससे . 
नहीं छूटती । ओछा पुरुष अगाध जलूमें महामत्स्यके समान 
शान्त भांकके सुधारसमें कमा मग्न नहीं होता । हम इस प्रसंग- 
मेंएक कथाका उदछेख करते हैं।........ रख 
... “शक हिन्दू राज़कन्या था, बह श्रीरामचरद्रजोकी अनन्य 
द भक्त थी, पर उसका पति कमो रामनाम न छेता था इससे 
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है जी कमल अली डक जल्‍मीयन लत. का टकरा, स, ८०० ९,#*क, 


पतिसे रामताम कहानेके लिये अनेक प्रकार घिनती, प्राध॑ना 
.._| आदि किया करती थी। धह कभी इसपर कुछ ध्यान न 
..._| था। राजकन्या श्रीरामसे सदा अपने स्वामीकी सुमतिके लिये 
...._ आ्थना करती थी। एक दिन प्रातःकाल उसने राज्यफे शासक 
..._ को कहला भेजा कि,--“आज़ मुझे अपार असन्नता है। 
._ उसका कारण प्रकट करना नहीं चाहती । आज शहरमें आह्मणों हे 
को भोजन कराओ भिश्षुकोंकी दान दो और नगरते 
चारों द्रवाजोंपर मंगल बाजे बजवाओ। 


"पालन करो ।” शासकने नगर भरमें चैसा हो आनन्द 


“कराना शुरू करा दिया, पर किसीको भी यह विदित 








एक 































रानीके पास जाकर उस आलनन्‍्दका कारण 
नहों बताया । जब राजकमारीने 










व्याकुल हो रहे हैं और अब रुष्ट हो जाय॑गे, तब उसमे कहा 
कि, आज मेरे हृदयमें इतना अधिक आनन्द है, कि. तुम्हें 
कया बतलाऊ १ आज मेरी चिरकालको मनोवाव्छा पूरी 
में तुमसे इतने द्नोंतक राम नाम छेनेको हज़ा 

ती थ। पड़ती थी, पर तुम न लेते 
सोते हुए तुमने वही श्रोराम, 
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से भी प्यारा नाम सह ने कई एक बार उच्यारण किया 
आज़ हमारा जीवन धन्य है। हमारी इच्छा पूरी हुई, इसीका 
आज़ यह उत्सव है। राजकुमार कुछ काछतक एक टक देखता 
रहा, फिर पूछने रगा--“कोनसा नाम, फ्या नाम ?” राजकुमारीने 
 कहा--“राम नाम ।” वह राजा बोल वठा--“आह ! इतने दिलों 
सके जिस घनकों अपने दिलमें छिपा रखा था, वही मेरा धन 
निकल गया !” ऐसा कहकर वह बेहोश होकर पृथ्वीपर गिर 
'पड़ा ओर मर गया। राजकुमारी यह देखकर विस्मित हो गई। 
- उसे तभी पता लगा कि उसका स्वामी सामान्य पुरुष न था। 
बह नहीं जानतो थी कि उसने इतने द्नोंतक किस देवताकी 
चण्णसेवामें कृतकृत्यता पाई थी।... पा 
श्रीरामकृष्णु परमहंस गाया करते थे; कि ऐ मेरे मन! तू 
अपनी मा काछीका सदा ध्यान कर | उसे तू भी देख, में भी 
दृशन करता हूं, ओर दूसरा कोई न देखेगा । 0 
.._ द्ाफ़िज कहता है--मोमकी बनी हुई सूक्तिके समान सुन्दर 
तुम्हारा प्रियतलम है। उसको नि्जेन एकान्त स्थानमें लेकर 
बैठ, वहां अपने दिलकी खब चाहें मिदाकर उससे नव सम्बनका . 
 प्रेमोपह्दार छिया कर ।”  खतच्चा भक्त कभी अपनी भक्तिका ढोल 
नहीं बजाया करता। वह अपने इश्वरके साथ अपने हृद्यमें 
 गहरेसे गहरे एकान्तमें मिल्तता है ओर वहां उत्कण्ठित हृद्यसे 
सब द्लकी खोल देता है। हे प्रभो। मेरी इच्छा है, कि तेरे 
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साथ दिन और रात रहूँ और तुर्दे एकान्त गप्तस्थानमें रख तथा 

फेअपना दिल दें दूं व: 

.. धर्मपाखण्डको व्यर्थ आनकर यह न समझ छेना चाहिये ; 
कि धर्मकी चर्चा ही न करें। ऊपर दृष्टान्तमें कहे हुए राजाकी 
तरह जिसका मन प्रभुप्रेमसे पूर्ण न हो, उसके लिये तो धामिंक 
चचा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वे घर्मचर्चा न करें तो धम 
भी उनसे पता नहीं कितनी दूर हो जञाय | 


.. हमारे भक्तिशुन्य हृद्यमैं भक्तिसंचार करनेके लिये ही घम 
.. कथा होती है; तब 
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पन्द्रहवां अध्या 
>आाक७७००“ मदद शैतता४ ८2 ०--क- बहन 
मागसें आनेवाले 
नाशके उपाय 
लोकभय ) 
3, 
विज्ञोंके प्रकररणकों समाप्त करनेके पहले 
वाले एक विष्नका कुछ वर्णन करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
छोकभय भक्तिमागर्मे विशेष प्रतिबन्धक है। छोकभयके कारण 
ही हम बहुतसे पुण्यकार्य करनेमें संकोच करते हैं एवं पुरु- 
हो जाते हैं। लछोकनिन्दासे भय खाकर मनुष्य कैसे 
पागल हो जाता है इसका एक द्वष्टान्त नीचे लिखते हैं | बंगाल- 





ओर उन 




















के किसी नगरमें एक सास्टर था। वह छोकनिन्दासे बड़ा द 





भय करता था। एक दिन वह अपने घरके कुण'से पानी 
रहा था। इतनेमें उसके कितने ही मित्र उससे मिलने 
जब वे पास आये उस वक्त मास्टरने डोल रस्सी 

उन्होंने पूछा--“क्या कर रहे हो 
हाथ ढोछे पड़ गये और रस्सी छट गई। घड़ा 





खींच 











निनन्‍्दा कर गे ऐसा विचार आते ही हम चिन्तामें पड़ जाते हैं। 
यही विचार उठते रहते हैं कि कौन कोन उपहास करेंगे 


चाहिये। बहुतसे छोग उसे सत्य बोलते ही पागल कहने 
क्योंकि जो लोग मन्ुष्यकी अपेक्षा ईश्वरसे अधिक डरते हैं 



































भक्तिक्रे मार्गमें आनेवाले विज्च और उनके नाशके उपाय १६५ 
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फांसीपर चढ़ा दिया। आज हममें कितने हो छोग चेतन्य देवको 
भी होंगी और पाखण्डी काऋर गालियां देते हैं। कभी कभी 
ऐसा देखा जाता है कि मातापिता भी अपने पुत्रको सनन्‍्मागंपर 
चलते देखकर उसके विरुद्ध कितने उपाय करते है| इसका य 

तात्यथ्य नहीं कि कोई विरोध ही हू हो। जो मनुष्य खसच- 
मुच सन्‍्त हैं, थे परमात्मापर अचछ विश्वास श्खते है. ओर 
चाहे जितने विश्व उनके मागमें क्‍यों न आ जाय॑ थे जरा भी 
विचलित नहीं होते 4. मय यार कक 

. कितने महात्मा धर्म ओर सत्यके लिये पाखण्डी अत्या- 
चारियोंके हाथों अपने जोवनकों अपंगकर इस प्रथ्वीको धन्य 
कर जाते हैं। उनका स्मरण करनेसे जीवन पवित्र हो जाता 
है। जो तुम महान पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करोगे तो तुम्हें 
अपने जीवन तकको दाचपर घर देवा होगा । छोकनिन्‍्दाका कष्ट _ 
तो उसके सामने कुछ भो नहीं । बड्ढगछी भक्त रामप्रसाद कहा... 
करते थे “जय काली, जय काली, छोग तो कहते ही रहेंगे 
कि पागल हो गया +? सत्र भक्तोंकोी यहो दशा होती है। उन्हें 
ही नहीं, तो क्या वे अपने जीवनके 
ऊंचे आदशोको थोड़े ले छोगोंके मुखोंसे निन्‍दा सुनकर छोड़ दें ? 
. जो मनुष्य ईएचरका साथ याहता है वह क्या कोगोंके कहनेकी 

. परवा करेगा ? आनन्दकों उमझूमें आकर एक भक्त कहता है-- 
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जब राधाको पता रूगा कि, मेरी ननद्‌ क्रष्णके श्रति पे 
प्रेम देखकर बड़ी आपत्ति करती है, वह यह बात न सह सकी 
और बोल उठी--'जा, सारे आममें ढिंढोरा पिटया दे कि 
कृष्णके फलडुमें डूब गई हू! ||/र्र्र्र्र्र्ः् 0 
.. इसी आदर्शको छेकर भक्तिक्के कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण होना 
चाहिये। चाहे छोग तुम्हें पागछ कहें, झूखे कहें, स्वार्थी कहें गा 
चुमपर छूछ डाछें, अथवा दूलरी रीतिसे तुम्हें यातना है, | 
भी तुम अपने मागले तिलमात्र भी विचछित न हो | 
लोकनिनन्‍्दाके कारण हमारी क्या क्षति होगी 


"00000 आह कह ले ७७४४४ ॥ | शक शक 


की क्या हानि होगी इसका भो एक बार विचार कर 


उसे भोजनके देता है। शेष केवल १६४) रुपयेमें चह अपने 
ऊदुम्बका भरणपोषण भी नहीं कर सकता । इससे जब जब को 
मुकदमा उसके पास आ जाता है तब तब कभी तलाशी 
कभी दाखिली, कभी दशेनी, कभी जलूपानरूपसे घस 
लिये वह बायां हाथ फैलाये रखता है। इस प्रकार 





कहेंगे ओर यदि रख लें तो आप ही कहिये रिवारका 
पालन कैसे हो ? जो भ्द्र छोग 'छोग क्‍या कहेंगे! यह सोचकर 
ही धर्कों तिलाखलि दे देते हैं, वे कितने बुद्धिमान हैं ? 
छोकभयके कारण हम कई बार बढ़े ही नीच धघृणित आमोद 
प्रमोदों ओर कुत्सित कर्मोामें भाग छेते हुए भी नहों हियकते । 
हमारे पढ़ोसोके यहाँ यदि वेश्याका नत्य होता या कोई भांडों- 
का समाज बठता है तो हम ऐसे आमोद प्रमोदके विरुद्ध भी कई 


रहें तो लोग क्या समरझेंगे? अपने ही बन्ध॒वर्ग नाराज हो 
 जायँंगे। इसलिये जाना ही पड़ेगा। ऐसा विचार करते करते 
 अन्तमें हमें ऐसे नीच श्रुणित कार्योँमें सी सहयोग देकर अपना 
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लोकभय दूर हो जाता है। धघर्मके छिये, सत्यके डिये महापुरुष 
ऐसा दुदृंग्य तेज दिखाते हैं कि उनका एक स्फलिकष भी 
किसीके जीवनमें पड़ जाय तो डखकों लछोकभय नहीं 


६८% .# कर के लटक तप, मत 











कर्तव्य है।.... द आओ 

ओर भो एक बातपर ध्यान देनेसे लोकभय बहुत कम 

हो जाता है। ऐसे बहुतसे हृशन्त देखनेमें आवेंगे जो- 
हले किसी भछी बातके बड़े पक्का विरोधी थे, बादमें द क्‍ 























उनके 





कं... कर 


जाते हैं। अनेक शत्रु मित्र बन जाते हैं। किसी व्यक्तिका 
जिस विषयमें पिता बड़ा विरीधी है, पुत्र उसी व्यक्तिका उसी 
बातमें बड़ा मित्र ओर भक्त हो जाता है। किसी बातपर 
हृष्टि डालिये ऐसे विपरीत स्वभायके पिता पुत्रोंके सभी स्थानों 
पर किसने ही दृष्टान्त पा सकेंगे । कितनी भलठी बातोंके हा 





बाकी ,,,/«+ शक कट मी पिरीक कि की कटी लात कह 


धैसा मान को कि, कोई 
भी क्‍या हुआ ? जो सत्य जो धर्म है, उसकी स्वीकृति ईश्वर्की 


ओरसे मिलती है। उल्कके करनेमें तो कोई सन्देह नहीं रहता । 
तराजुके एक पलड़ेपर परमात्माको सखो ओर दूसरेपर सारा 
भूमण्डछ, और फिर देखो कि उनमेसे कौन भारी है? ओर 

किसको चनते और किसको अपनातेहो।..... ना 


हि 


 धापोंका घर है। बह उनका नाश नहीं कर सकता। है 

_बासिएमें श्रीवसिष्ठजी मचको मनसे वश करनेके विषयमें श्रीराम- के 

्षन ही मनका निशोध करनेमें समर्थ 
स्वयं राजा नहीं है. वह अन्य राजाको 


जो मनुष्य पापकी ओर जाते हैं, उनको 
_उच्चगामी बनाकर उन्नत श्रेय साधनकी ओर मोड़ना 
थे घाह्य खुखोंमें, वाह्य विषयोंमें. विचरनेवाली 
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! मनस्येवेन्द्रियाण्यत्र मनश्चातमनि योजयेत्‌३.... हा 
/ सर्च भावविनिमु क्त' श्षेत्रज्ञ' ब्रह्मणि न्यसेत्‌॥ह_. 
पहिंसु खानि सर्वाणि कृत्वा चामिमुखानि बै।.. 
एचदुध्यान तथा ज्ञानं शेषस्तु अन्यविस्तरः॥ क्‍ 
“बाहर वियरती हुई इन्द्रियोंको मनकी ओर मोड छे ओर 
भनको आत्माकी ओर रूगा दे और सब न्द्रियोंके बन्‍्धनोंसे 
मुक्त आत्माको ब्रह्मकी ओर छूगा। यही ज्ञान और यही यान 
है। शेष खब वातें व्यर्थ ग्रन्थ वढ़ानेके लिये लिखी गयी हैं । 
;.. श्रीमदु भगवद्वीतामें अज नले भी कृष्ण कहते हैः 
यदा खंहरते चाय॑ कूर्मोह्ञानीय सर्वश: |... क, 


४५ शा आज 



































... इससे किसीकों यह न समझना चाहिये कि सब कमोंका क्‍ 
._श्याग कर देनेसे कमंत्याग हो जाता है। ऐसे कम्मोंका त्याग 



















आता | 2 अं गा, 






.._ “इन्द्रियोंकों अन्तमुंख करके अन्तःकरणमें रहनेवाले आात्मा- 
वामें छगा देनेसे ही कम्मोंका त्याग हो जाता है 
“अद्वण्याधाय कर्माणि सड़' त्यकत्वा करोति य: 
लिप्यते नस पापेन पदुमपत्र 
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... ओ मनुष्य अपने सब कर्म ब्रह्मकों अर्पण करके निष्काम 
बद्धिसे आरश्ण्म करता है, वह जलूमें रहनेवाले कमलकी तरह 
पापसे छिप्त नहीं होता । द गा अक 

ऊपर उपाय कहे जा चुके। इनके अभ्याससे सब विध्न 
वाधायें दूर हो जाती है' अर्थात्‌ शम ओर द्मके साधन करने 
से पुरुष शान्त आर दान्त हो जाता है। शान्त हुए बिना दान्‍्त 
पुरुष भी भ्गवानका सखा होकर भक्तिरसका अधिकारी नहीं 
सकता। उपसंद्यारमें ओर एक आवश्यक बातका हम 


(कक शक "डर पक 


शैतान भी साधका वेष घरकर, तिलक ऊगाकर, परम चैष्णव- 
के वेषमें उपस्थित होकर हमें बुरी सलाहें दिया करता है। 
इससे हमें सदा सावधान रहना चाहिये। किसी समयमें उसके 
धघोखेमें कभी न पड़ें। कोई व्यक्ति कोई अन्यायका कार्य ह 


इसपर हमें कभी बरा न मानना चाहिये | 
वाद करना या उसको दण्ड देना अपना कचंव्य समझते 
भी हम उसे क्‍या कहें। यदि 
. ही उसका प्रतिवाद करें तो कः 
पृथ्वीमें ऐसे तो कितने हो मजुष्य होते हैं, उनपर 
क्या छाम ? एक मात्र क्षमा ही चाहिये | तो भी ये 
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::« डुँहाई हक देते हैं वे धाह्यर्पले पापको आश्रय देते 








.._ बातका नहीं समभते कि क्षमाके वेषमें पाप उनपर अधिकार 
.._ करता है। हम जानते हैं कि अम्तुक व्यक्ति बड़े सडुटमें पड़ा है 
. किन्तु उसको नगद्‌ रुपया दान करें तो वह उल्लकका दुरुपयोग 


करता है। ऐसे अवसरोंपर जिन पुरुषोंने दयाद होकर दान दिया. 
जानते थे कि पापने दान-पुण्यका रूप घरकर 

उन्हें धोखा दिया | है 2 5 व 
... बहुत अवसरोंपर हम काम और ऋके बशमें हो जाते 

है और मनको. सन्‍्तोष दे लेते हैं कि, ऐसा ही करनेसे ठोक. 
. हुआ करता है। यदि ऐला न करंगे तो हमारे काम तट 
. रह जायगी। ऐसे खमयोंमें हम पापको पुण्य कहकर लोगों में. 
अपना मान बना ! रखनेके लिये नाना प्रकारके तके किया. 
हैं। ऐेसे हो समयमें शैतान खाघुक्ले रूपमें प्रकट होता _ 
है। इस प्रसकुमें बहुतसे इृष्टान्त दिये जा सकते है । 
मवोमन्द्रिके चारों ओर हमें कड़ा पदरा रखना चाहि 


जिससे पाप किसी उपायसे भी प्रवेश न कर सके 




















































अथम अध्याय 


भक्तिम्रागंके साधक उपाय 


क्योंकि “तालवृतेन कि कार्य लब्ये मल्यमारते ? मरयाबिल्‍रू- 
के बहते हुए ताड़के पकुकी क्‍या आवश्यकता है। जिसके 
हृदयमें भक्तिका उदय नहीं हुआ है. उसे जिज्ञासु, आते या 
अर्थार्थो बननेका प्रयल्ल करना चाहिये ः ये । | शांडिल्य ऋषिका 
कथन है--“महापातकिनांत्वार्त: ।7 
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.. वही भाग्यशाली है। किसी किसीको यह शा हो सकती है कि 
.._ आत्ते, जिज्ासु, अर्थार्थी होनेके डिये अयल कैसा ? हमपर 
... विपत्तियां म आत्तेभक्त बन जायेंगे । जिज्ञासा तो 
होती ही है ओर जब मनुष्यको 
धनकी कम्मी होती है, तब वह अर्थार्थी भक्त हो जाता है। 


सबसे धान वाधा तो यह है कि मन्ुष्यकों, हम विपत्तिमें: 


 डैंयाइस सखंखारमें या घोर पापतमें डब रहे हैं, इसका ज्ञान 


होता हे। जिज्ञासा मजुष्पमें होती तो है. 
सवद्य, पर वह उसे खत्यज्ञान, ओर आत्मशांति प्रदान करने 
वाली नहीं होती | पने ऐसे कितने मनुष्य देखे हैं जो ई 


























































गननेके लिब्रे विशेष आतुर रहते है कि - मैंने 
कितना पैला कमाया? मेरे विषयमें अम्ुुक मनु्८ 
भले बुरे वचन कहे ? मेते ख्तरी 














बहुत ही कम रहता है कि “ईश्वर क्या है? उसके 
हमारे क्या सम्बन्ध हैं ? भोक्षत्राप्तिका प्रधान मार्ग क 
"आदि... हि आह, 


 अर्थार्थी भक्तोंके विषयमें एक वात विशेषरूपसे रुमर 
द रखनी चाहिये। उनमेंसे कितने ही 


|रमके साथक उपाय | 

है भगवन, ! झुर्े पैसा दे, मेरे सोभाग्य-सूर्यकों चमका दे, आदि | 
परन्तु क्या हम खच्चे अन्तःकरणसे ये प्रार्थनाय किया करते हैं ? 
क्या हमें इस बातका विश्वास है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओंको 
सनता है हक 

इत्र तीनों भक्तियोंमेंसे किसी भी प्रकारकी भक्ति प्राप्त करने- 
के लिये आत्मपरीक्षाका मार्ग बहुत ही उत्तम है । प्रतिदिन हमें 
आत्मपरीक्षाके द्वारा यह जानना चाहिए कि हमारे दिन किस 
प्रकारसे व्यतीत होते 


ओर ऐसा कोनसा पाणी होगा जो यह जानते हुए भी कि यह 
है, इसमें पड़नेसे जलना अनिवायर्य है--ज्ञान बूझकर भीः 


जा 


अजानन दाहात्ति विशति शलभों दीपदहनम 


'न मीनो5पि ज्ञात्वा बडिशयुतमश्नाति पिशितम्‌ । 
'विज्ञानन्तोडप्येवान वयमिह, विपज्ञालजटिलान्‌ 
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शोक है ! कि भोगविछास, दृज्यकी हानि ओर उसके नाशकें परि 
णामोंकोी जानते हुए भी हम उनको नहीं छोड़ते! ओह ! मोहकी 
कितनी प्रबल शक्ति है !! (शान्ति शकवक )..... 
हमारी विछाससामग्री कितनी क्षणिक है और हम 
न्द्रियोंको तृप्त करनेका कितना प्रयत्न करते हैं ? आंख, नाक, 
कान, जीभ, स्पशे आदि सब इन्द्रियोंको तृत्त करनेके लिये क्या 
हम किसी भी बातकोी त्रुटि रखते हैं ९? पर तो भी उनका अन्तिम 






































. देती है। आंख, कान, एक 
नहों जिसके तूप्त करनेके लिये कुछ भी कसर 
वही फल मिलता है|. ; 








.. छूग हाथो, पतंग, श्रमर, मच्छर आदि अपनी केवल एक 
. इन्द्रियको छत करनेके लिए अपने प्राणतक दे देते हैं। तब 


अयल करके धराण दे डाले वो उच्चमें आश्चय्य हो 
ज्याधको ध्वनिपर मोहित होकर अपने कानको 








करनेके लिये ज्ञानशन्य होकर, जालमें फँसकर अपना सर्वनाश 
कर लेता है। हाथी पकड़नेवाले अपने साथ घरकी पढी हथिनी' 
लेकर ज॑गलमें चले जाते हैं। जंगली हाथी पल्ली हथिनीके स 
अपने शरीरस्पशंकी छालखा मिटानेके लिये व्याकुल हो जाता है 
त्वचाके सुखकी आशासे उन्‍्मस होकर बह उसके पास खड़ा 
होकर सू'डसे सू'ड मिलाकर क्रीड़ाकोतुक करने लगता है 


बांधकर रखा जाता है । 
पतंग दीपककी को 


शान्त होता . है।  आँखकी वासना तृप्त करनेका यही छाम 
भोंरा पद्मकी गन्धपर मुग्ध होकर, पद्मझे फूलपर मस्त 


मुँदने लगती हैं, अगले दि्निके प्रातःकारक तक वह उसी ! 
बन्द हुआ तडपता रहता है। अन्दर ही तडपते तड़पते उसका. 
धाण निकल जाता है। वहां नाकद्दी भोरेको झत्युका कारण 


मछली अपनी जिहाके भोगके कारण अपने आपको भूछ 

















गास हम | यदि एक एक इ| 
कष्ट मिखता है. तो जो पुरुष पांच इन्द्रियोंके अधीन है उसके 
क्या दशा होगी, इसपर एक बार तो विचार कर देखिये। 
अभ्निमें सोगरूपी ईस्थन देकर हम अपना समूछ 
माश कर लेते है', सब इन्द्रियाँ हमें सब ओरसे परकर योरोंफे 
समान लथ छेती हैं। ये हमारी बड़ी दुदंशा कर डालती | हर] 
पुरुष आत्मपरीक्षासे इन्द्रियजन्य भोगोंकों दुख समझ छेता 























करके कहा है --“मैरो पांचों इन्द्रियोंकी ते पांच वासना 
सी दशामें मे द किस प्रकार अपना घर सम्हालू १? ५ 
जो मनुष्य अपनी इस प्रकारकी स्थितिको समझ छेता 
ग्ञेर उससे छुटकारा पानेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करता है, 
सच्चा आते भक्त है 
सहायता मिलती 

















सने दिये ? अस्लि हमें क्यों तपातों है ? वायु हमारे शरीर- द 
को क्‍यों ठण्दा करती है ? पानी हमारी प्यास क्‍यों बुकाता 


जायगी । 


भक्त होनेऊे लिये भो आत्मपरीक्षा क्‍ ही प्रधान उपाय 


। आत्मपरोक्षा कप्नेसे ही हमें अपनी वास्तविक आवश्यक- 
ओर जब मनुष्यको गे अपनी आवश्यक- 
तो साथ ही साथ ञ्से यह भी माल 


५ 
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हे सीढ़ी है। इसी प्रकार मुष्य आर या अर्थार्थी होकर 
पत्युत सामान्य विपत्ति अर्थात्‌ रोगव्याधि, चोर डाकू आ। 
से पीड़ित होकर या सुख, कीर्ति आदि पानेके छिये भी यदि । 
सच्चे अन्तःकरणसे ईश्वरसे प्र्थना करता है, तब या तो सकी 
अवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, या उसके मनमें इन ऐहिक 

खुख-भोगोंपर ग्छानि हो जाती है. या फिर उसे आवश्यकता 
ही नहीं जान पड़ती | चउष्यकी यावना जाहे जिस प्रकारक 
हो; यदि वह उसे सद्चे हृदयसे करेगा तो अवश्य उसे 
मार्ग मिल्ल ज़ायया। तामल भक्त भी यदि 
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उसे अपने चरण-कमछोंकी भक्ति बिना मांगे ही दे देते हैं ५ 
ऋष्णदेव कहते है कि जो मतुष्य हमारा सजन करे और मोक्ष 


छोड़कर विषयसुलख मांगता है वह मानो अस्त छोड विषक्त यार 
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श्रीमल: 


को प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न नहीं करते, प्रत्यव निष्काम भक्ति 
करते हैं, ईश्वर उनकी इंच्छाओंकों-दश करनेके लिये स्वयं अपने 
रण दे देते है! । (स्कंध ५ अध्याय १६ श्छोक २७)। 
श्रीचेतन्‍न्य चरितामसतमें लिखा है--“'मनष्य चाहे जिस 
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है। जब यह चिसवासना 
र भो हृढ़ हो जाती है, तब सब ध्रार्थनाए' और स्तुतियां 


बाहरी आडस्बर मालूम होने लगती है'। उस समय केवल प्रभुके 
सुखके सामने बैठे हुए उसी मोहन रूपराशिका दर्शन करनेका 




















७७४ 





ध्यानमें ईइवरका सोन्द््य देखता हुआ उन्मत्त हो जाता है और 
उसीमें मग्न हो जाता है। 
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... 'आत्म-संयम करनेमें अशक्त; मोहमें रंगे हुए, 
. शरीरको ही आत्मा जाननेवाले, ल्लियोंके हाथोंमे खिल्वोनेके 
_.. समान नाचनेवाछे अत्यन्त रोचनीय पुरुषोंका संग कभी मत 
आर करो? 6 जम 























(श्रीमदुभागवत स्कन्घ ३ अध्याय ३१ शलोक हं४घ) | 

“ईश्वर भक्तिसे विद्युख मनुष्योंके अन्थ- कारक संगमें रहने-. 

. की अपेक्षा तो अजल्लिकी ज्वालासे तपे लोहपिंजरेमें रहया। 
ही उत्तम है।” ( कात्यायनसंहिता ) 0 8 
.. हमारी धार्मिक पुस्तकें तो सत्संगकी महिमा और भ| 


लिये उसकी आवश्यकताको बहुत ही बलके साथ एक आ 
जसे पुकार रही हैं। सी 


































“भक्तक खाथ रहनेसे भक्ति बढ़ती 
शकोक ३३) ३ 7. | 


। 2 भक्तिस्‍्तु भगवर्‌ भक्त संगेन परि जायते।......... 


करता है उसी प्रकार पवित्र सज्जन लोग अपने वचन-सूर्यय 
मनके अंधकारको दर करते हैं? (अध्याय ७ इलोक ३७) । 

. श्रीमद्भागवतमें श्रीक्षष्ण भगवान कहते हैं कि--साध' 
पुरुषोंके समागम्में मेरी शक्ति और ग॒णोंके विषयमें सदा 
डुआ करती है, जिससे हृद्य और कानोंको बडा आ। न्द होः 
है। इसलिए जो कोई मनुष्य उसको > 
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प्रथम तो मेरे प्रति श्रद्धा, फिर रति ओर अन्तमें भक्ति उत्पन्न 
होती है | ( ३, २५, २०, ) 

..... “जहांतक मनुष्यका हृदय भक्तके चरणकी रजसे पवित्र 
नहीं हो जाता वहांवक् वह सब सांखारिक इच्छाओंका 
नाश करनेवाले ईशचरणोंका स्पर्श नहीं कर सकता ।”' 
(श्रीमहुमागवत ७-७५-३२ ) | 

. इतना पढ़नेपर पाठकोंके मनमें आपही यह प्रश्न उठेगा कि: 
: साधुओंकी परीक्षा किस प्रकार की जाय ९ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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70... है, बहीं+ पल 5 ५ अर लटक रीष बज, हट ॥,क,.ना॥ ६ जम 









हऔ एफ .हा नल 





कल की ,० ४, 
५. जला पक 


.... 45 हमारे मनमे ऐसे महात्माभोंको पा. लेमेका भाव 
.._ परिश्रमके साथ ऐसे मन्ष्योंको खोज फरनेपर अवश्य 
. इच्छा 


आज अन 






















दृूशन सरल्तासे पा 
सकते है। ओर आजकल भी साध महात्मा इतमे दुलभ नहीं | 


केवल हमे' ही उनके सम्रागम और दर्शन करनेकी तीम इच्छा 
'नहीं होती । गाजीपुरके पहाड़ी बाबा और बनारसफके भास्क 
रामन्द्से पिलना इतना कठिन नहों । साथ महात्मा दे 
"भ्रमण किया ही करते है। इसलिये जिसे मिलनेकी 
“हो बढ़ चाहे जब मिल सकता हे । द 


यदि आपको कोई ऐसे आदर्श या साथ न मिले 











हमें अपना आदरशे बना छेना चाहिए, 
हमें अपने मस्तकपर छगाना चाहिए । 
उमारे चरित्रको अवश्य उन्नत दना देगा कक कम 

नारदसुनिने भो अपना एक नया जीवन प्राप्त किया 
नारदमुनि स्वयम्‌ दासीपुत्र थे। उनके पालिकने 
सलाधुआकी सेवा करनेके लिये नियत किया था । खा 
आगमके प्रभावके विषयमें उन्होंने व्यासदेवसे कहा 




















कृपासे मुझे श्रीकृष्णके शुणगौन श्रवण करनेका सोभाग्य हुआ। 
मेरे हृद्यमें प्रमके प्रति भक्तिभाव उत्न हो गया। इस प्रकार 
शरद, शरीष्म और वर्षा खब ऋतुओंमे' और प्रातः साथ सदा. 

महात्माओंके मुखसे मैं हरिका भजन, कीर्त्तन खुनता रहा जिससे 

मेरे चिसमें भक्ति उत्पन्न हो गई |? ( श्री० म० भा० १, ५, २५% 

















वभक्त बत्र गई। इतना ही 
नहीं, पर उसका नाम एक पवित्र साधके नामकी तरह चासें 


ओर बड़ी भक्तिके साथ लिया जाने लगा ओर अच्छे झ 
दूर दूरसे उसके दर्शवके निमिस आगे छंगे। श्रोराम 
हँसके कारण बहुवसे छोग सदारसे विस 


लग यये हैं, ऐसे बहलसे हृष्टान्च हैं 


. जहां साधु न मिलें, वहां अपने मित्र समाज हीमें अध्यात्म 


वषयक चर्चा करबेसे सत्लंगके समान ही गर्भ होता । 
ध्यात्मिक उन्नति भी होती हे 0 





्ः - 





वैष्णव । । 
>कुष्ण फाम्म- 
होकर अध्यात्ममें 
































.. ओक्षष्ण सेच। कै बहुतले अर्थ हैं। उसका अर्थ ईश्बरसेवा 
होता है। श्रोचैंतन्यदैवन 








प्रतिमाका पूजन” 


क्‍ से भक्ति बढ़ती है, इसके भी बहुतसे 


मत्तिसे तात्पय्य॑ यद्यपि श्रीचैतन्यदेवका कृष्णको भक्ति- 


. का ही है, परन्तु मनुष्य जिस देववाका भी भक्त हो उसी देवताको 
. मूचिकी सेवा करके भक्तिका छाभ कर सकता है। प्रसिद्ध क 
रामप्रखाद, राजा रामकृष्ण और श्रीरामकृष्ण पस्महंस मा कालीकी 

तकी सेवा करके हो परम उ्पासक ओर भक्त वन गये 






















भक्तिका प्रसाद प्राप्त हुआ था । भक्तिकी अपूर्व स्थितिपर पहुंचकर 

कभी माताकों मनमाना सुगन्धित पुष्प चढ़ाते ओर पुष्पोंका 

हार पहनाकर सजाते थे ओर कभी उसके चरण कमलमें यव, 
पुष्प ओर बिद्व आदि चढ़ाकर आनन्द्सागरमें मग्न हो जाते 


थे । उस समय शमप्रसाद, कमछाकानत ओर नरेशचन्द्र आदि 
भक्तकी बनाई हुई स्तुतियां गाते थे ओर किसी समय हाथ 


| मु असहा मालूम होता । मुक्त छाप महासिद्धियां यह हज आओ 
५ - छोककौति भो हीं या (ह्‌ण, मानापमानकी मुब्दे हल 
मुझे केचछ आवश्यकता है तेरे दर्शेनोंकी । 





द््नि नियमसे पूजा करता था। इस प्रतिमाकी अव्याहत क्‍ पूजा 
करनेसे उसके हृदयमें भक्तिका विकास हूं गआ। एक दिन 
_दोपहरके समय उसके मकानमें बहुतसे पुरुष भजन कर रहे थे 
उनकी आवाज मेरे कानमें पड़ी । में यह देखनेके लिये बहां... 
गया कि, आज इस मकानमें कैसा उत्सव है। डस समय ः क्‍ 
मेंने जो कुछ देखा, वह आजीवन नहीं भूठ सकता। वहांपर 
मैंने देखा, कि रामकृष्णकी पोती जमीनपर पड़ी है भो 


राजराजेश्वर 


. बुन्दावनके समान पवित्र है।” जब मैंने सुना कि इस लड़कीकों ; 
हैज हो गया है ओर यह सब काथ्य उसीके निमित्त ज्ञाः 














प्रकृतिमें हो ईश्वरके दर्शन करना उनका ध्यान करना 
है। खश्किर्ताकी इस सृप्ठचिकी ओर प्रकृतिके महान्‌ 
काय्यंको देखकर किसका मन आनन्द और आख- 
य्येमें मक्न न होगा ? ईश्वर सदा वाह्य जगतमें अपना ही रुप 
व्यक्त करते हैं। ऋषियोंने अग्नि वायु, रूथ्यं आदि सब ईश्वरोय 














प्रकारकी शक्तियां हैं। स्तुतियोंसे जो मनुष्य परक्रतिमें 
हुई ईश्वरीय' शक्तियोंका अभ्यास करलनेमें छगे रहते हैं 













मेश्वरके विशट्रूपका दर्शन पूर्ण रीतिसे करते थे। श्रीमदु- 
भागवत भ्रभु-आधिका एक उत्तम उपाय बतलाया है:--._ 
. “आकाश, वायु, अग्नि, जरू, तारा, प्राणीमात्र, चारों दिशा, 
श्ुष्ष, नदी ओर खातों समुद्र इनको ही प्रभका विराट खरूप मान. 
कर हम खाश्टांग नमस्कार करते हैं|? ( ११--२-१५ ) 
... हम जिसे जड़ चेतन वनस्पति सब प्रदार्थोके 


'दैखते हैं 
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हृ्ि चन्द्र हरि, अग्निमें हरि, चायुमें हरि, यह सभी भूमण्डडल 
हृरिमिय है | जा 
सत्य भक्तिसे गहुग दुगदु होकर हम प्रभका दर्शन करके कहने 
ढगते हैं कि, “भगवन, जिस प्रकार एक ही सूथ्येकी अनन्त 
किरण सारे संसारकों प्रकाशित कर देती हैं, उसी प्रकार तेरा 
अनन्त प्रेम, पति-पत्नीके बीचमें दाम्पत्य प्रेम, ओर माता ओर 


पुत्रके बीचमें वात्सल्यरूपले व्यक्त होता है । 


पुष्टि होती है। जिनमें ईश्वरके गुणोंका वर्णन हो, य 
जिनमें भक्तोंके जीवनचरित्रोंका वर्णन हो, ऐसे प्रम्थोंके पढ़न से ; 
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करी कल. आफ भज्जी चलन कह वा 3 ,॥ह १५ (कत १६, कक 'ऋौ ३, ०५, 
200७७ % है, 


पर विश्वास न था। शरीरशाखके अन्तर्गत मानव-देह-घर्मका 
अभ्यास करते करते उसने शरीरकी सुन्दरता ओर आश्रय्यकारक 
रचना देखी, ओर वह नर्से,हड्डियां, स्नायु वगेरहका संगठन देखकर 
चकित हो गया, तभीसे इश्वरके प्रति उसका पूर्ण विश्वास हो 
गया ओर अन्तमें वह एक सच्चा भक्त बन गया | उसने ईश्वरकी 
महिमा दिखानेके लिये एक अत्यन्त उत्तम अन्थ श्री रचा। 
जिन लोगोंकों सत्संग दुलेभ है उनकी इस त्टिकों शाख्राभ्यास 
कई अंशोंमें पूरा कर देता है।.....््््ः़ हि 
०--नामकी तन 


























नहीं दिया है । बे बार बार कहते थे कि, क्‍ 
हरेनाम हरेनाम हरेनामेंव केवछमू। .... 
कलो नास्त्येव नास्त्येब नास्त्येच गतिरू्यथा || हि 
“ईंइवरका नाम ही सब कुछ है, इस कलियुगमें इसके सिवा 

उद्धारकका कोई दूसरा चारा नहीं।?.......र्ः 

सुबुद्धिरायने जब श्रीचेतन्यप्रभसे पापसे छटनेका उपाय 
पूछा, तो उन्होंने कहा कि, “एक ही बार प्रभका नाम 


















हीवशहो जाते हैं।/..| मा! 
हरिदास नामक श्रीचेतन्यके शिष्य ईश्वरफे गंणोंके 
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प्रभके प्रेममें पागल हो जाता है| नामकीत्तन करते करते 
जाता है ओर पापका नाश हो जाता है !' 
मा श्री० म० भा० ११०२-४०) 
पद्यावलोम कहा गया है कि, “दरिका नाम ही. सबसे उत्कृष्ट 


2 


रे संसारका भूषण हैं। क्योंकि इस नामके 
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....._ शीतल कर देता है ओर जिस प्रकार चन्द्रके उदयसे फेदकीका 
.._ फूल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार ईइवरके नामसे मज॒ष्यक्षे 
.. मनमें रहनेवाला पुण्य विकसित हो जाता है। अहो ! हरिके 
नामोच्चारणसे ही नववधूके समाव मजुष्यके हृदय रूप अन्तःपुरमें 
अह्यविधा . प्रकट होती है, मनुष्यजीवनमें हरिके नामसे 
हषेका समुद्र उमड़ आता है, हरिके नामका प्रत्येक अक्षर 
अम्ततमय, खुख ओर खुगन्धसे भरा है। इससे आत्मा आन 
सागरमें मग्न हो जाती है । | 

सब बन्धुबर्ग सम्मिलित होकर प्रतिदिन किसी स्थानपर 
... उैश्वर्का भजन करें तो इससे बढ़कर दूसरा कोई आनन्द 
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नहीं | सचमुच उस समय हृदयमें आवन्द्का सागर उमड़ आता 
न्‍्ति प्राप्ति होती है। संसारकी घाधायें निवत्त 
इस प्रकार प्रतिदिन करनेसे मनुष्य परमपदकों 


प्राप्तद्योता है| 0 5 














गोरांग अपने शिष्योंकों उपदेश करते हुए कहते है 
..  तृणाद्पि खुनीचेन तसोरपि सहिष्णना | 
.. अमानिना मानदेन कीर्नीयः खदा हरि 
तिनकेसे भी अधिक नक्न होकर, वक्षसे 














भक्तिमागके साधक उपाय 
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स्मरण करते रहना याहिये, नहीं तो क्‍ 
_ ढाभ नहीं, केवल शोक पूरा करनेके लिये हरिका नाम स्मरण 
 ऋरनेसे कुछ भी लाभ नहीं होता । 














जज 8 आर 3० की आम बिजली फ सनक अल, अत बह, ४७७७०७ शा जल गन परत का 


प्रणवों घजुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह््यमच्यते।.. हा 
अपमत्तेन बेदब्यं शरबत्तन्मयो भवेतू | 7... 7०7 

“डकार उपासकका घनुष है, आत्मा उसका बाण है और 
अह्म ही उसका लक्ष्य है, स्थिर मनसे इस बाणसे सावधान 
होकर वे'धना चाहिये। जिस प्रकार तीर अपने लक्ष्यों घुस 
जाता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने लक्ष्य ब्रह्ममें लीन 




























विधियज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशमिशुणे:। 
.. डपांशुः स्थाच्छतगुणः साहल्ो मानस: स्खृतः || 


मा .  मचु७ | २। ८५। 
.. “केबल कर्मकाएड यज्ञ आदि कफरनेकी अपेक्षा ऊ'चे > 
इश्वर्का नामोच्चारण करना दशगुना श्रेष्ठ है ओर धीरे स्व 
उसका नामोश्चारण करना सौगुवा फलछदायक है ओर केवल 
मनहीमें उसका जप करना सहस्रगुना उत्तम माना गया है 


रत अकार जप तीन श्रकारका है। एक ऊ'चे स्वरसे, दूसरा 
उपांशु, अर्थात्‌ धीरे धीरे ओर तीसरा मानस। . 


“ब्राह्मण स्वय॑ यज्ञ करे या व करे तोभी केवल जप । 
चह मोक्ष पा छेता है। सब प्राणियोंके : भ्ति 
भाव रखनेवाला ही ब्राह्मण है |” ( मनुस्थ॒ति २ | ८७ ) 


जप करनेके लिये मीचे लिखे समय सवात्कृष्ठ 
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काटी कटी पल कशी कटी ही कटी फिली न 


. १- प्रातःकालसे कुछ पूवका समय ब्राह्म मुहर्च कहलाता 
है। यह समय जपके लिये अत्युत्तम है। धार्मिक मुंखलमान 
भी कहते हैं. कि---/इस समय प्रातःकाढीन पवनकी लहरे 
उसके बन्दोंके पास खुदाका पैगाम ले जाती है" ओर उसके 
बन्दोंका पैयाम खदाके पास पहुंचा देती है ।” जज 
;  १- मध्यरात्रि | 
. ३- साय काल । 
..._कुछाणंव तन्‍त्रके अनुसार जप करनेके लिये नीचे 
विशेष स्थकछ सर्वोत्तम हैं। “१ पवित्र रूछतिका कोई 
२, नदीका किनारा, ३ गुफा,४ पर्वतकी चोटी,५नदियोंका सह 
६, पत्रित्र ज॑गल, 9, एकान्त _ वाटिका, ८ विल्ववक्ष वा किसी 
देकरीका तल, ६, मन्दिर, १०, सागर-तट, ११, अपना घर, १४, 
जहां मनुष्यके मनको शान्ति मिलते ऐसा कोई भी स्थान ।” इसी _ 
 अन्थमें नास्तिकोंके स्थान, डुश्वरित्र मनुष्यके ग्रह अ ओर हि 
: ब्राणियोंके वासस्थान जपके योग्य नहीं बतलाये है । मा 
रा सच्चे अन्तःकरणमें किये गये जपका कितना फल होता है. 
इसका अनुभव कबीर साहबने बहुत अच्छा किया है। वे 
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तेरे नामकी महिमा !! कि, चाहे जिस ओरको मैं... 











उपरोक्त उपायोंका कुछ समयतक अभ्यास करनेसे भरकता 


| कु 


.. करनेके आठ उपाय बतलाये हैं जो निम्नलिखित हैं :-.. 
... २--ततूप्रतिषेधाथमेकतत्वाभ्यास:। (योग खूब ) 





ही तत्व या पदार्थपर रोकनेकी आवश्यकता है । मनको 
एक ही स्थानपर गा देनेसे मनुष्यका मन इचर उधर भव्कता 
र एकाम्र हो जाता है। द हा 





थाणां भावनातश्चित्तप्रासाइनसू। “||. का . 


पापियोंकी ओरसे उदासलीन रहनेसे मन प्रसन्‍न रहता है। क्रोध, 
द्वेष, आदि उपाय मनकों भगकाते हैं पर प्रेम, दया आदि 
सात्विक भावोंसे सब दुष्श्भाव हो जाते हैं, मममें 
आननन्‍्दकी उत्पत्ति होती है, इससे एकाग्रता उत्पन्न होती है] 
३--प्रच्छदेनविधारणाश्याँ था प्राणस्य।.... हा 
प्राणायाम करनेसे मन एकाञ्र हो जाता है, इन्हियां सब - 
एणके आधारपर ही कार्य्य करती हैं। इसलिये मनुष्यको प्राणों- 
का ही संयम करना चाहिये। प्राणायाम्का अभ्याख करनेसे 
मन पएकाग्र हो जाता है। प्राणायाम सीख॑नेझे छिये किसो 
अनुभवी गुरुकी शिक्षा लेवा आवश्यक है 


४--विषय व॒ती वा प्रवत्तिर्त्यनना मनस: स्थितित्रि 











हुआ मन स्थिर हो जायगा । पतखलि ऋषिने मनको एकाग्र 


चश्चछ वृत्तिको स्थिश करनेके लिये मनकों सदा एक. 





२--मैत्रीकरुणातुद्तो5पेक्षाएां. छुखदुःखपुण्यापुण्यविष- 



















है, उसी समय मन भी उसीमें एकामग्न हो जाता है। 

(-विशोका वा ज्योतिष्मती । ही 
जिस समय मन शोकसे रहित होकर आनन्‍्दसे पूर्ण 
जाता है उस समय वह एकाग्र हो जाता है। अभ्यास करते 
करते जिनके चित्तसे रजोभाव दूर हो जाता 

विक्षेप नहीं रहता । 


६- वीतरागविषय वा चित्तम्‌। 
जब इन्द्रियजन्य खुखकी छालसा नष्ट 


अन एकाम्र हो जाता है | 


७-स्वप्न-निद्रा-शञानालम्बनंबा।...... 
किसी निद्रा या स्वप्त ज्ञाचका अवलूम्बन करनेसे मन एकाश्र 
जाता है 


८- यथाभिमतध्यानाडा । की 
अपनी रुचिके अशुकूछ किसी भी पदाथंका ध्यान करनेसे 
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हो 3”... न का 
६, “५७,४०९, //५./#१ ४१५ 


पर विचार करना बहुत भावा है ओर ऐसे किसी पदार्थपर 
. विचार करनेसे एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है परन्तु 
रखना चाहिये कि उस पदाथेपर जब विषयवासनासे प्रेरित होकर 
चित्त दोड़ता है तब उसका स्मरण करनेसे मनका एकाग्र होना 
तो दूर रहा; वह और भी अधिक चंचल हो जाता है।... हा 
किसी भी शुद्ध भोर पवित्र पदार्थपर प्रेम रखनेसे एकाग्रता 
बढ़ती है, इसका एक दृष्टान्त नीचे दिया जाता है:-- दा 
._ एक विद्यार्थी श॒ुरुके पास वेदाभ्यास करनेके लिये गया। 
पढ़ाते समय गुरुको ज्ञात हुआ कि, इसका मन पाठमें नहीं 















दिया--“महाराज ! मेरे मकानपर एक सुन्द्र भेंस है, वह 
मुम्दे बहुत प्रिय है ओर जब जब में पढ़ने बैठता हूं, तब तब मुझे 


भक्तिमार्गके साधक उपाय _ 
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र उसे अपने इच्छानुसार भेंलपर ही विचार कर 


दिन फिर व्यतीत हुए ओर शुरुने डसी द्वारवे ओर 
बैठकर फिर बुलाया । उत्तरमें वहींसे वह शिष्य कहने छगा-- 
“मैं अन्दर किस प्रकार आऊ'? मेरी सींगे' इस दरवाजेसे जे 
नहीं निकल सकतीं।” शुरूुने समझ लिया कि, वह अपनी 
भेंसमें ही लीन हो गया है। उन्होंने उससे कहा कि--*आ 
चला आ | तेरी सींगें तुझे दरवाजेले होकर आनेसे न रोकेगी | में 
इसका उपाय कर दूगा।” छात्रने आकर फिर वेदाध्ययनः 
प्रारम्भ किया। भेंसका ध्यान करते हुए उस विद्या ध्कः थींका चित्त 
: ऐसा सिद्ध हो गया कि कुछ हो समयमें 
विद्वान सी बन गया । 


समाप्त कर देंगे। ऊपर कहे गये उपायोंका अभ्यास कर 

यह कोई न समन्‍्दे कि वह उनसे ईश्वरकों अपने वशमें कर ही 

लेगा। इस प्रकारकी कल्पना करना व्यर्थ है। भक्तिमार्गमें तो 
. मनुष्य जितना प्रवेश थोड़ा है, क्योंकि चाहे. 

मनुष्यकी शक्ति जितनी बड़ी हो तो मो परिमित है। ईश्वर 

अपनी अनन्य भक्ति चाहनेवालोंको अपना स्वरूप बतलाता 
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लछाई' पर बह उससे भी अधिक छोटी निकली | तब सारे घरकी 
रस्खसियां लाकर उन्होंने जोड़ दो पर वे सब भी बांधने लायक 
नहीं हुई', इस प्रकार छाख प्रयज्ञ कश्मेपर भी उन्हें नहीं दांध 
सकी । यशोदा ओर अन्य गोपियां भाश्चय्यमें मिमग्न होकर 
'बोलीं--“यह कया बात है ९” पर इतनेमें ही श्रीकृष्णने अपनी 
पाताके शरीरपर पसीना निकलते हुए देखकर द्याभावसे उनके 
- मस्तकपर बँघे हुए डोरेको खिसका लिया, ओर उससे वे स्वयं 
ही बंध गये | 




































. अपनी शक्ति, तपश्चय्यां ओर भक्तिसे कोई भी मनुष्य ईइबर- 
को प्राप्त नहीं कर सकता। पर जो मनुष्य अपने सब प्रयत्ञोंकों 
तृणवत्‌ समझकर नप्नतापूर्वक कार्य्य करता जाता है ओर स्वयम्‌ 


यह समझता है कि सगवानको कृपाके सिवाय उसकी प्राप्ति हो 














१९ वें स्कन्धमें जनकके प्रश्न करनेपर 


णियांगी ] 


महाभागवत ऋषमबन्दन हरिने भगवदुभक्तोंको तीन श्रेणि 


यही लक्षण किया है :-- 
अर्वायामेच हस्ये पूर्जा यः अरद्धये 


मी मी 
श्रद्धासे पूजा करता है वह भक्त 
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$जबरके प्रति कुछ श्रद्धाभाव होता है, उसके नामस्म्रण या उसके 
लिये उपवासादि करनेंमें कुछ प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, किन्तु 
श्वस्के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, वे इसी श्रेणीके निक्षष्ठ भक्त: 
होते हैं। इस श्रेणीके भक्त अपने खा्थेके वश नीच काय्ये करने 
में भी नहीं रुकते हैं। उनमें दूयाका भाव नहों होता, उनके 
हृदयमें अभिमान अधिक होता है ओर सुख्यतया बेर निकालने क्‍ 
की छारूसा उनके हृद्यमें बहुत तीव्र होती है। क्रोध, मोह ओर 
लोभकी भी उनमें कमी नहीं होती । केवल ईश्वरके प्रति कुछ 
- अ्रद्धाहोतीहै।... हक. 
... मध्यम शेणीके भक्तोंके लक्षण निम्नलिखित है। हे 
ईडबरे तद्धीनेष बालिशेष द्विषत्खुच । हि 

. ब्रेममैत्रीक्ृरपोपेक्षा यः करोति स मध्यम] 
पा . .......... / ( श्रीमदुभागवत ११-२-४६)।. ' 
मा जो ईश्वरसे प्रेम करता है, उसके भक्तोंसे मित्रता करता 
अज्ञानियोंपर करुणा करता है और शरत्रुओंसे डपे 
बही मध्यम श्रेणीका भक्त है। बा 
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अर्ज़॒रित था, अब वद शब्रुओंकों भी उपेक्षाकी दृष्टिसे ' । 
इस अवसूय में उसका सर्वसाधारणके ग्रप्ति समान भाव नहीं होता, 


इस दशामें भी उसके दयमें भक्तिका प्रवाह नहीं बहने लगता ) 
उत्तम भक्त लक्षण इनसे भी मिलन है। 2 
न यर्य खः पर इति वित्तेष्मा व्यनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः से भागवतोत्तमः ॥ 
“जिस मनुष्यकों, अपने और परायेमें भेदभाव नहीं 


जिसकी दूसरेके घनमें मी अपने धनके समान दही बुद्धि है 


मनपर अधिकार कर लिया है वही सर्चों 
सर्वभूतेष यः पर्येद्‌ भगड्रावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोक्षमः ॥। 
ग्रहीत्वापीन्द्रिय रथान, यो न देष्टि न दृष्यति | 3. 
किणोरमायामिद पश्यन सच भागवतोत्तम: ॥ 
0 ( क्रीम० भा० ११-२-५२-४४ ) 
.. जो महुष्य सारे प्राणियोंमें ईश्वरके आत्माका ही रूप देखता 
क और सब प्राणो और पदार्थोंको ईइचरमें प्रतिष्ठित देखता हैं 








[णमनोधियां यो जन्मापायक्ष्‌दुभयवर्षकच्छू : 
'खंसारघमरचिमुद्य मानः स्सृत्या रेभागवतप्थानः ॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सहुमच:;।..... 
वासदेवेकनिलयः खबे भागवतोत्तमः ॥ 5 
न यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णाश्रमजातिभि सा, 
सउञ्जते5स्मिन्‍्नहंँभावो देहे वे स हरेः प्रियः || 

“ज्ञो ईएबरकी अनन्य भक्तिके आगे जन्म, मरण, सूख, दुःख, 
अय आदि संसारके घर्मोसे पराजित नहों होता ओर जिसक॑ 
अनोकामना ऐडिक सुखोंपर नहीं होती, जो ईश्वरको सदा 
स्मरण रखता है, वही मक्तोंमें श्रेष्ठ है। जिसके जित्तमें कमोके 












































.. करते हैं, वही उत्तम | 
“जो मनुष्य अपने कुछ, जाति, काय्ये और स्थितिले भी कमी _ 

अपने देहका अभिमान नहीं करता, वह पसमेश्वस्का प्रिय है ।” ह 
.._ «देवता मी जिनको पानेको उत्सुक रहते गधार 
सरण-कमलोंमें जो अपने हृदयकों लीन रखता है ओर 









की क्षुठ वासना किस भ्रकार रह सकतीं 
अन्द्रमाकी शुत्र चन्द्रिका छिटके पश्चात्‌ फिर 


जातें हों उस हरिके चरण-कमलोंमें जो पुरुष ग्रेमसे बंध चुका है 
वही उत्तम भक्त कहलाता है।” (श्रीम० भा: स्कंन्ध१ ९ अर २) 
श्रीमंद' भगंवदगीतामे श्रोकृष्ण भगवावने ओर भी कहा 
है कि -- 
अद्देश स्वभूतानां मेत्र: करण एव थ | 
निम्मंमो निरहंकार: समदुःखस खः क्षमी । 
सन्तुष्टः सतव॑ योगो यवात्मा दृढ़निश्च॒यः ॥ 
मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मदभक्तः स में प्रिय: ॥| 
हक गीता १११३-१४ 
“जिसे किसी प्राणीसे हब नहीं, जो सबपर दयाल, सबका 
मित्र, निर्मल, अहंकाररदित, क्षमावान्‌, सुखदुःखमें समान 
हनेवाला, संतोषो, मुझे प्रात करनेकी इच्छा रखनेवाला 
त्मसंयमी और दृढनिश्चययी है. ओर जिसने अपने मन और 
द्विको सो मेरे अर्पण कर दिया है वही मुझे सी प्रिय है।? 
यस्प्रान्नों दरजते छोको लोकान्वोहिजते च य: 
योहेगैरमक्तो यः स थ में प्रियःक || 
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शुमाशुमपरित्यागी मक्तिमान्‌ यः समे भिय: || 


हा 














. “संसार जिससे उद्धिन्न नहीं होता 
स्वयं उद्धिन्न नहीं होता म्‌ जो हथ, शोक, भय आदि 
से रहित है वही मेरा प्रिय है।!.........््रर्रः 
“जिसको किसी बातकी अपेक्षा नहीं, जो पवित्र, दक्ष, 
उदासीन ओर व्यथारहित है, जो संसारके काय्योंकों त्याग कर 
देता है वही मेरा भक्त है ।” 
५जिसे राग और हेष नहीं है, जो शोक ओर इच्छासे रहित 


























च्रोच मित्रेच तथा मानापमानयो: । 

मु पा शीतोष्णसुखद॒:खेघु समः सदगविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 

ः ..... अनिकेत:ः स्थिस्मतिभक्तिमान्‌ में प्रियो नरः ॥ 


< री हे समः श्र 


.._ “जो शत्र और मित्रको समान हृष्टिसे देखता है, मान ओर अ' 
मानमें, शीत ओर उष्णमें,खुख ओर ढुःखममें समद्गष्टि रहता है, 
भासक्तिसे रहित होकर, मोच धारण कर, निन्‍्दा ओर स्तुतिको 








जो सांसारिक चिन्ताओोंसे रहित हो हृढ़ मनसे 
करता है, वही मेरा स्नेहपात्र है? 





मल डे हर 












भक्तोंके कक्षण और अक्तिकी सोढ़ियां 
























न किचखित्साथवो शीरा भक्ताहयेकाकिनों मम | 
वाब्छन्तयपि मया दत्ता कैबल्यमपुनर्ंयम्‌॥ 
.  ..../.../././..  भागवत११-र०इेछ8- हा हे 
उद्धवकों श्रीकृष्ण भगवानने भक्तका लक्षण इस प्रकार कहा 
कि “भक्ति करनेपर जो भक्त केवब्य या मोक्षकी इच्छा भी नहीं 
रखते ऐसे पवित्र ओर घीर भक्त ही मुझे प्यारे हैं।” 
ये तु धम्मासुतमिदं यथोक्‍तं पयु पासते । 
अहाना मतपरमा भक्‍तासस्‍्ते तीच में प्रिय: ॥ 


















न पारमेष्ठथ न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभोम न नशाधिपत्वम्‌ 
योगसिद्धिन पुनर्मंध॑ वा मब्यपिंतात्मेच्छति मद्विनानयत्‌ हर 
- .._ भागवत ११-२४-१४। 
. पेरा भक्त नब्रह्माका पद्‌ याहता हूँ न इन्द्रका पदू, न. 
 शार्वभोम पद्‌ चाहता है, न पातारका आधिपत्य, इसी प्रकार... 
_ चह ने योगक्की सिद्धियां चाहता है न पुनर्जन्म, बह सो 
मेरे बिना ओर कुछ भी नहीं चाहता |. का 
एक बात यह अवश्य स्मरण रखनी चाहिये कि किसी भी 

















ओमइसगवद्ीवामें भी भगवानने अज नकों कहीं 
छोड़कर भाग जानेका डपदेश नहीं दिया 


४ 
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. खुल, दुःख, मांन, अपमान आदि सबमें समाने रहकर मनसे 
.. सब इच्छाओंका त्यागकर, सूसारके सब काय्य करनेका 
आज्ञा दी है। श्रीकृष्णने अज्ञ नको दुर्योधनसे य॒द्ध कर नेक | 
आज्ञा दी अवश्य, पर वह उसे बेर निकालनेके उह श्यसे 


बहिकि केवल एक क्षत्रियकी तरह निष्काम भावसे अपना 














समयपर हमें अपनेमें क्रोध ओर ह्ेषको' 
कभी घुसने नहीं देना चाहिए | 


"का 













प्रयत्न करनेसे क्रमशः उत्तम दशाकों पातां है। गीतामें भगवान 
ते हैं कि दुराचारी भक्त भी मेरा भजन यदि अनन्य चित्त 
होकर करता है तो वह शीक्र ही भक्त हो जाता है। श्री 
भागवतमें उद्धथकों उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं;-... 
.... वाध्यमानो5पि मदुभक्तो विषयरजितेन्द्रिय:। 
6० प्राय परगल्भया भक्तथा थि बयनांभिभूय से न्‍ 


यथारिन: खुसमिद्धाि: करोत्येधांसि भस्मसात 
.... तथा मद्विषया भक्ति रुखवैनांसि कत्छाश: । 
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करे जो भक्त ऑत्मसंयंम नहीं न ' कर सकते वे भी मेरी 















हे धनको भस्म कर देती है, उसी प्रकार मेरी 
"अंकित संब पापोंका सम्मूल नाश कर देती है। 
ज्यों ज्यों मनुष्य भक्तिमागम अग्नतर होता जाता है त्यों' 
_त्यों उसमें पवित्रताका आविर्भाव भी होता जाता है। जिसकी 
ओर हमारे हृदयंमें प्रेम होता है उसके गुणोंका अनुकरण करने 
की भी इच्छा उत्पन्न होती है, जिनको भगवानसें भक्ति होती है 
. उनके हृद्यमें परमात्मा क्रमशः अपने रूपका प्रकाश करते हैं 
: परमात्मा स्वय॑ शुद्ध सर्वथा परे हैं। जिनको उस 
परमात्माका शुद्ध रुप प्राप्त हो गया है वे अपने हृद्यपर पाप- 
पंकका कलडु क्योंकर लेना चाहेंगे? मनुष्यके हृद्यमें यह स्वभा- 
बिक इच्छा है कि जो पदार्थ उसे मंधुर रूगता है बंह उसे अपना 
लेना चाहता है, जिसके मनमें ईश्बरकी भक्ति है. उसमें ईश्वरके 
उत्तमोत्तम गुणोंके अनुकरणकी इच्छा प्रबल हो जाती है, क्रमशः 
_ पापवासना ओर विषयकामना दूर हो जाती है। परमात्मा 
पु आनन्दस्वरूप है, इस कारण जब उसके आनन्दके एक तिरूमरका 
. भी आदर करें तो हमारा हृदय आनन्द्से उछछ पड़ता है।. 
ए्तु पापवृत्तियां इस आनन्द-मार्गमं वाघक होती हैं, 
जुष्य उनसे अपना मन हटा लेता है। ज्यों ज्यों सक्ति बढ़ती 
जायगी त्यों त्यों पापका नाश होता जायगा। श्रीक्षण अर्जन- 
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... देवी झोषा शुणमयी मम माया दरत्यया | 
._ मामैव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते े 
क्‍ |. ./.... गीता ७। १८ 
“मेरी मायाका पार पाना बहुत कठिन है। इस मायाका 
वही लोग पार पाते हैं जो मेरी शरणमें आते हैं | 
सनावन नामक शिष्यकों उपदेश देते हुए श्रोचेतन्य स्वामी 
कहते हैं--“जिस प्रकार धन पाकर हम भोगेच्छाओंको तप 
कर सकते हैं ओर इच्छाओंके तृप्त होते ही हमारे मनका ठःख 
मिट जाता है, उसी प्रकार ईश्वरकी भक्ति करनेसे उसपर प्रेम 
पेदा होता है और उस प्रेमका स्वाद ठेते ही सब सांसारिक 




















भांव होता है, जिससे कि अविद्याका समूल नाश हो जाता है। 
.. जिस धकार दावानलछ जडुलके सर्पोंको जलाकर भस्म कर 
देता है, उसी प्रकार भक्तिभाव अविद्याका नाश कर देता 


न हा (पद्म पुराण ). 
..._ थज्ञानके नष्ठ होते ही श्रद्धा बढने लगती है, श्रद्धाके बढ़नेसे 
ईश्वरके शुणोंका श्रय्ण और ध्यान कर्नेकी इच्छा होती है. 
आर ध्यानसे आकर्षण ओर आकर्षणसे प्रेम उत्पन्न होता है। 

ओरूप गोस्वामी भक्तिरसामश्ततसिन्धमें कहते हैं: -- हर | 
.. आदौ श्रद्धा ततः सडुस्ततोषथ सजनक्रिया । 


ततोज्नर्थनिव्वृत्ति: स्याचतो निष्ठा रुचिस्ततव । 



































अथासक्तिस्‍्ततों भावस्ततः प्रेमाभ्युदश्चति |. 
पा साधकानामय प्रेस्ण: प्रादर्भावे भंवेत्‌ क्र की 5 
.... पहले श्रद्धा, फिर सक्ल, फिर भजन, फिर अनर्थकी निवत्ति, 
फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम उत्पन्न... 
होता है। निष्काम प्रेमके प्रादु्भांव होनेके लिये ऋमसे इन 
भावोंका उदय होता है। 
“प्रेस्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते |” 
शुद्धसच्वविशेषात्मा प्रेमसूर्या शुसाभ्यभाक्‌ 
रुचिसिश्चित्तमासण्यक्द्सों भाव उच्यते 
.. “प्रेमकी प्रथम अचस्थाका नाम ही भाष है। जिस शुभेच्छासे 
हृदय शुद्ध ओर. साच्विक भावोंसे भर जाता है, जो प्रेम शुद्ध 
सूय्यंकी किरणोंके समान उज्ज्वल है, जो रुचयों द्वारा चित्तको 




































निर्मेछ कर देता है, उसी शभ प्रेम को “ाव” कहते है।” े 
.. जिस मनृष्यके हृदयमें कुछ ही समयसे ईश्चर्के प्रति भाव 
उत्पत्त हुआ है, श्रोरूप गोस्वासी उसके छक्षण निम्तलिखित 









बतलाते हैं: 7 7 पक तक 
प्षान्तिरव्यर्थकालत्व॑ विरक्तिमानशन्यता । 
आशाबल्ध: समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचि: । 
आसक्तिस्तदुगुणाख्याने प्रोतिस्तदु बसतिस्थले 

.. इत्यादयोडसुभावास्य्युर्जातभाचाहुरे जने॥... 

ः रा जिसके मनमें क्षान्ति भावका अछुर पैदा होता है उसके 
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अभ्रिमान जाता हैं। आशाल्थकी उत्पत्ति होती है 








. ईबबरके गुण गानेकी उत्कण्ठा, उसके नाम कीर्वनमें रुदि 
.. उसके गुणकंथनमें आसक्ति, उसके मेन्दिरपें प्रीति इत्यादि 
उत्पन्न होते है 
क्षोभदेतावपि प्राप्ते क्षान्तिस्क्षमितांत्मता 

छोभके कारण होनेपर भी क्षोभका न होना ही क्षान्ति 
या क्षमा कहाती है। भगवानकां संदा स्मरण और भजन करना 
हो अव्यरथंकाह॒ता या कालकों व्यथ न गधांना कहाता है। भग- 
वानके अतिए्कति जो समय शुजरता है वंह व्यर्थ जाता है 
यह भाव जिनके हंदयमें उत्पन्न हो जांता है ये कभी किसी 





































संसारके सब कार्य्योंमें भों संगवानको चिलमें रखते 
उनका कोई समय व्यथ नहीं जाता । पक 
... विरक्तिरिख्ियाथानां स्थाद्रोबकता स्ववंम्‌ 
.. इन्द्रियोंका भोगविषयोंके प्रति जाना ही विशक्त या वैराग्य 
.._ कहाता है। जिनके बित्तमें इस भावका डद्य हो जाता हें उनके. 
... चित्तमें भोग करनेका छोम नहीं रहता । भगवार्नेंका दास रहकर 
... जितने भोगकी वश्यकता हं उन्हें उतना ही पर्य्याप्त होता हें 
.. आशाबन्धों भगवतः प्राधिसदमावना ठ्ढा 


भगवानऊो पा ही लूगा यही हृढ़ आशा आशाब- 


>> 




















है। पञ्ञाबके विख्यात स्वामो रामतोर्थ ने आशावर 





. कफ़न बांधे हुए सिरपर किनारे तेरे आ बैठे । 
_ न डगे सा तेरे उठाये जिसका जी चाहे । 
बैठे हैं तेरे दरपे तो कुछ करके उठेंगे। 
या वस्क ही दो जायगी या मरके उठेंगे ॥” 


... समुत्कण्ठा निज्ञाभोश्छामाय शुरुदुब्धघवा।... 
अपनी अभीए्ठ वस्तुक्ो धाप्त करनेकी अति अधिक छाछसा 


भक्तकी पहले तीथ में भक्ति होती है, स्बेब्यापी भगवानमें जितना 

अधिक प्रेम होता जाता है उतना ही उसको भी भगवान सब 

स्थानोंपर ही रहते हुए मालूम पड़ने छगते हैं। ओर अस्तमें 
बब्यापिनी प्रीतिका उदय हो जाता है।...... 
जिन भाग्यवान पुरुषोंके हृदयमें यह भावाझुर उत्पत्त 


स्थुरत्राश्पुलकादय: |” 
सात्विक भावोंका थोडा थोडा उदय 














श्शेश अं 
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ते स्तम्मस्वेद्रोमाश्ा स्वस्भेदोषथ वेपथुः। 

..  चैवर्ण्यमश्रूम्रलय इत्यष्टो सात्विकारुठता:॥ 

... खात्विक भाव आठ प्रकारके है स्वस्स, स्वेद, गोमाश् 

.. स्वस्भेद, कम्प, वैचर्ण्य, अश्वु और प्रढ।....ः 
का स्तम्भी हषभयाश्वयंत्रिषादामषेंसस्मवः । 
हर न तत्र रागादिराहितय॑ नेश्यल्यशुन्यताद्यः ॥ 

ह, आएचय, विषाद ओर अमष (क्रोध ' इन भावोंसे 

. स्वस्थ उत्पन्न होता है। फिर बोलनेकी शक्ति नहीं 





"5 ९,##., 














| भगवानकी मधुरताका चित्तमें अनुभव होते ही हष 
हो सकता है। भय भी हो सकता है, यदि मनमें यही विचार 
त्पन्न हो जाय कि बहुत प्रयल करनेपर भी भगवान जान 
बूककर मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। इस खंखारमें प्रभुके- 
लीऊा-कोशछ देखकर विस्मय होता है, ईश्वरके वियोगको 
लिन्‍्ता करनेसे विषाद होता है ओर ईश्वरकी निल्दा करने-. 


वालछोंके प्रिति क्रोध भी उत्पन्न होता है, कमी कमी तो ईश्वरकी: 























मो क्रोध आ जाता है | 
स्वेदी हष्भयक्रोधादिज्ञः कक्‍्लेद्करपघ्तनों 








.. आनन्द, भय ओर कोध इन तीनोंमेंसे एक या 
पसीना था स्वेद होना सस्मब है।. 
रोमाझ्ोप्यंकिलाश्वरय्य हर्षोत्साहइमयादिज ज् 
रोम्णासभ्युदुगमस्तत्र गात्रसंस्पर्शणादयः ॥ 
विषाद्विस्मयामषहर्षभीत्यादिसस्मव: | 
.._ बेखयय स्वसभेदः स्थादेष गदगदिकादिक्त्‌ू॥... 
हे, भय ओर क्रोधादिसे जो पसीना निकलता है वही स्थे 
कहाता है। विस्मय, हर्ष, उत्साह ओर भयादिसे रोमाश्च हो जाता 
है। विषाद, विस्मय, 
आवाजमें भेद पड़ जाता 
गला रुक रुककर मनुष्य 


भय, क्रोध ओर हर्ष आदिसे . कम्प उत्पन्न होता है 


| 


शरीर्में चश्जुलता या कंपकपी उत्पन्न होती है । 


_ विषाद्रोषभीत्यादे वेचण्य वर्णविक्रिया। 
भावज्ञरत्र मालिन्य कार्श्याद्ा: प्रकीत्तिताः | 
हषेरोषविषादा् स्थुनेत्रेजलोतृम: । 
इर्षजेष्थ्रणि शीवत्वमोष्ण्यं रोषादिसम्भवे 
सर्वत्न नयम क्षोभ राग सम्माजनादयः 

..ग्रलयः खुखदुःखाम्याश्वे शाज्वाननिराक्ृतिः । 

क्‍ अन्ानुमावा: कथिता महीनिपातनादूय: 

, कोध और भय आदिसे घुखके वर्ण या रहुमें भेद 



























राज2३ाउमाप्राएभया मर काालर् काया धक पाएं पक फ्द दा आरतममा का. सय 0०५: कप्रसवका/फ्र कव्फरफ४ 277४७ लकारता खदान का 5 
बज कड़े 3 +,++ कट कट कवि धमकी कट ,न्‍ट किन के आर हरकत कि टी क, का के,नक कि जा फ # जीजा जीक हरकत /तय नीफ हक ढक / 9 व न्‍टयह७.८ट५ वी # ७ ै0क हक 2 2धािकढरी ५ ७ अत, 2, “7 है स आ नर भ जा तह अत री तथा # ीफक है 


आ जाता है उसीको चैवरण्य कहते हैं। भावज्ञ विद्दानोंका कथन 
है वि ग_रणोंसे मुखपर मलिनता ओर शरीरमें कृशता आदि 
भी आ जाती है। हु, क्रोच्र ओर विषादादिसे जो आँखोंमें आँसू 
क्‍ आ जाते हैं उसीको अश्ष हैं| हर्षफे अश्र शीतल ओर रोष| 
ँ दिसे उत्‌पन्‍न हुए अश् गर्म होते है । अश्वओंसे आँखोंमें चश्चलता, 
छूलाई और आँखें पोंछनेकी आवश्यकता उतपन्‍न हो जाती 
खुख दुःख और इन्द्रियोंकी चेष्टाका एक ही बार लुप्त हो 
... जाना प्रकय कहाता है। ये 
..  अकट होती हैं 

















































../ प्राप्त नहीं होते उनके हृदयमें भी इनका कुछ कुछ 
... अवश्य हो जाता है। 





मायिता ज्वलिता दीघा उद्दीघ्रसंज्ञिता । 
बुद्धि यथोत्तर यान्‍्तः सार्िविकाः 
अद्वितीया 











गर उद्दील इन चार अवस्थाओंमें प्रकट होते हैं। 
जब एक या दो भाव ही अत्यन्त स्पष्ट रुपमें प्रकट होते हैं, 
छिपा लिया जाता है। ज्ञिन भावोंको छिपा 
वे धूमायित कहाते हैं। हृष्टान्त खु| 















क्‍ “दापह्यारी शोहरिकी पापहारिणी कीसि सुनते सुनते याजक 
पोछोंपर रोमाश्व हो आया ओर उसकी साकपर 


ते द्वो जयो वा युगपद्यान्तः स्वप्रकर्टा दृशाम्‌ । 
शक््या: कच्छे ण निह्ोतु' ज्वलिता इति कोत्तिता: ॥ 
ब्‌ दो या तीव सात्विक भाव हृद्यमें एक ही समय प्रकट 
होते हैं ओर उनका छिपाना बहुत कठिव हो जाता है उस 
धवस्थाको भावोंकी ज्चलितावरुथा कहते हैं। जेसे एक गोपो 


था गदुगद गिरो 


हिया सद्यो गूढ़ाः सखि विघटितों वेषथरपि 
गिरिद्ोण्यां बेणों ध्वनति निपुणे रिश्ठितनये 
.. तथा प्यूहांचक्रे मम मनसि रागः परिजने:॥” 
हे सखि | पव्रतकी गुफामें जब मैंने बीणाका नाद झुना, तो 
मेरा कण्ठ गद्गदु हो गया, मेरी आंखोंमें आंसू भा गये, लज्जाके 
'क्वारण वाक्य भी ग [गद्‌ हो गये, परन्तु उनको भी जैसे तेसे 
_ रोका, पर शरीरका कस्प मैं न रोक सकी, जिससे चतुर कुडु- 
_म्बियोंकीं पता छूग गया कि में श्रोकृष्णके प्रेममें डूबी हुई हैं /? 
प्रोढ़ां जिचतुररं व्यक्ति पत्च वा सुगपदुगता: | 
... संवरितुमशक्यास्ते दीछा घोरेसुदाहता:॥..|... 
जब ऊपर कहे गये आाठों प्रकारके खात्विक भावोंमेंसे तीन, 
ओर जिनको रोकना या छिपाना 








श्‌ का हुक." 
क्ँ > 
अकन जला "हित कार के.ज जला फ्री चुकी विजन चक्‍जत, कन्‍ी 2 पल रह पक कि,ओ। 


बिलकुल असम्भव हो जाता है तब भावोंकी दीप अवस्था होती 
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नारदके भगवदशंन होनेपर उनकी क्या दशा हो ग॑ 
न शक्तिम्ुपवीणने चिर्मधत्त कम्पाकुछो 
न गदगद निरुद्धवाक परभुसभूदुपश्छोकने 
क्षमोपजनि न वीक्षणें विगलदश्नपूर: पुरो, 
मधदिषि परिस्फरत्यवशम्ू्तिरासीन्मुनिः 
धत्तारद क्रृषि भगवान श्रीकृषणको आगे खड़ा देखकर अपने 
आपको ऐसे भूल गये कि चिस्कालूतक गाजमें कंपकपी हो जाने 












अश्रप्नवाह भी इस बेगसे बहने छगा कि 









_खके। आंखोंसे 

वानके दर्शन भी न कर सके |? पक 
एकदा व्यक्ति मापन्ना: यश्च षट्‌ सब्बे एवं वा । 
आरुढ़ाः परमोत्कर्षमुद्दीता इति कीर्सिता: ॥ 


में प्रकट होकर बहुत अधिक बढ़ जाय॑ उस अवस्थाको 
कहते हैं। जगनन्‍्नाथके रथके सामने श्रीतन्य महाप्रश्ु 


का अच्छा उदाहरण है हा | 
“हरिके सथके सम्मुख बत्य करते हुए उनके हृदयमें 





४ फ्कभपका! 
हक ० 0 ७७0०७७४४०४४/७४७४आ४ऑ०#ए४आऑजीणशीजऑणी भारी जी की जा न न जी ली यम भय हित मन मम “१०००-०७ 2620 00000 28/0.00 जम कम 
| ; कं /* ३#०० ३ ३..#४५% 


एक खाथ उदय होते थे । उनका रोमांच इतना प्रवरू हो 
रहा था कि उनकी देह सेमरके वृक्षकी तरह कंटकित दिखाई 
देती थी, एक एक दांतमैं ऐसा कंपन हो रहा था मानों सब दांत 
शीघ्र बाहर निकलना चाहते हैं। उनके खारे शरीरपर पसीना 
आ रहा था, त्वचा खनके रडसे छाल हो रही थी, बडी क 

ज-ज ग-ग ज-ज ग-ग शब्दका उच्चारण ही गदगह होकर करते 
थे। उनको आंखोंसे सावन भादोंकी सी भूडी बरस रही थी 








से सात्विक भाव प्रकट: होते है, तभोसे भावोंका कुछ कुछ 
सात्विक आभास होने रूगता है। जब वही भाव गाढ़ा हो 
र प्रेममें बदलता है तभो उपरोक्त खात्विक भाव ज्वलित, 
ओर उद्दीघ अवस्थाओंमें प्रकद होते हैं, उन्हींसे प्रेमकर 
दूय होता है। भावमें क्षोभ हुआ नहीं कि प्रेम उमड़ा नहीं। 

















अक्तिस्सामइतसिन्घुमें कहा है कि. 
सम्यड मस॒णितस्वान्तोी ममत्वातिशयाड्ितः। 


भाव: स एव सान्द्वात्मा बची: प्रेमा निगयते ॥ 










जिस भावसे ह 












नार्पब्वरात्रमें लिखा है किः 
अमन्यममता विष्णोमंमता प्रेमसडुता । 

भक्तिरित्युच्यते भोष्मप्रहुलादोइचनारद: ॥ 

. अल्य किसी विषयमें ममता न करके एकमात्र वि 

त्रमभरी ममताकों ही मारद आदि भक्तोंने भक्ति कहा 

उसी प्रेमको नारदने शेमसक्ति कहा है: - 

“ला कमेणि परमप्रेमरुपा 

बही भक्ति परमप्रेमरूप है । 
ऋषि शाण्डिल्य कहते 

बरमें परम अजुराग है।..... 





5० 









77070 05000200/00:0७७/॥00४/४४॥.७0:30.% 0 0 0 का कक न कोन का शानपकान कहा पा: पका 2ाक्आ का 2१%/५ मम अप | ! 
डक >०यानततित, कक व्सिकत्णा।छक 


जा चुका है कि उनके हृदय किस प्रकार पवित्र होते हैं, चरिः 
निर्मल हो जाते हैं ओर वे अन्य प्राणियोंकों किस द्वष्टि 
देखते हैं। अब हम यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे कि भक्त 
भगवानके बीचमें क्या सम्बन्ध है।... पा 
हम ऊपर कह आये हैं कि भाव प्रेमफे रुपमें हढ़ हो 
जाता है। भगवानके मनन, कीतेन ओर स्मरणसे सात्विक 
भाव ऋमसे ज्यक्तित, दोत भोर उद्दीत्त अवस्थाको प्राप्त हो 


हैं। इन्हीं भावोंकों लक्ष्य करके 
सामें लिखा है :-- 


भगवानके प्रति शद्ध भक्ति हो ज्ञानेषर डसकों कथा खुनमे 

आदिसे भी मयनोंमें अथ् ओर देहमें रोमाश्च हो जाता है, उन्हीं 

लोकिक सात्विक भा्बोंले उस मक्तिको जानना चाहिये ।.. 
भगवानके प्रति भक्तफे अनुरागकी परीक्षाके लिये शाण्डिल्य- 

















संजहि हक के _रीक, _आ, की जाए. बिल ५ 77. १३ धर पति अर कल न्‍रीआ जन, 2 कर अत, ही का; ७५ हाथ तय करी. जटआ # 3 को ली की 


.. भगवानके स्मण्णादितते भगवानमें सम्मान, अति आदर. 
ओति, विरह, इतरविचिकित्सा, महिमा, ख्याति, तदर्थेप्राणस्थान 









व्य सूत्रके भाष्यकार स्वप्नेश्वराचायने इन लक्षणोंमेंसे 
प्रत्येकका पृथक्‌ पृथक्‌ छृष्टान्त दिया है। सम्मान, जेसे अर्जुन 
भगवान श्रीकृष्णदा करते थे। जेसे महाभारतमें लिखा 
है कि :-- 


..... प्रत्युत्थानं तु कृष्णस्य सर्वावसथों धनखयः। 





न लंघयति धर्मात्मा भक्‍त्या प्रेण्णा च सबंदा | 








ऋर्नेम न चकते थे । 





बहुमान अर्थात्‌ सब पुरुषोंसि भगवानका ही अधिक 
करना, जेसे नसिहपुराणमें इक्ष्याकुका भगवानके प्रति बहुमान 
+देखाया गया है। 











पक्षपातेन तन्नार्नि सगे पदमे थे ताहुशि | 
बसार मेघे तद्र्णे बहुमावमतिं नृपः्की. 

..._ राजा इद्बाकु सगवानके पक्षयाती होकर उनके नाममें उन्हींके 
नयनोंकी समता श्खनेयाले हरिणमें, पद्ममें, उन्हींके वर्णवाले 
मेघ तकमें बहुत अधिक मानव दिखाते थे।... 
धीतिकः दृष्ठान्त विदुरमें देखिये।.... हे के 


















..... या प्रीतिः पुण्डरीकाक्ष तवागमनकारणात्‌ । 
.... सा किमाख्यायते तुम्यमन्तरात्मासि देहिनाम ॥। 
००० ६... महा। उद्योग ८शरछ 7 
.. हे पुण्डरीकके समान नेत्रोंचाले भगवन, तुम्हारे आनेपर मा 
जैखी प्रीति उत्पन्न होती है उसके विषयमें मैं आपसे क्‍या कह | 
क्‍ आपही तो सब देहधारियोंके भोतर हैं, आपहो तो सबके प्राण हैं। 
विश्हका दृष्टान्त गोपियोंमें देखिये 
गुरुणामग्रतो वक्त ' किंब्रवीमि न नः क्षमम्‌।... 
शुरबः कि करप्यन्ति दृग्धानां विरहाम्रिता। 
आम 00 विष्णपुराण पार. 
: मां-बापके सामने हम क्या कह सकती हैं ? वे क्या कहेंगे ९ 
गी अब विरहकी अ दीं, अब मां बापका भी हमसे 


४.० थह ०. 








नी टली. नान,ती पक रपट कप: शरीक 


















































क्ष्या कार्य चलेगा ? 
.._ अगवानके अतिरिक्त और किसीको भी भहणयोग्व न 
 सम्झता। यहो इतरविचिकित्ला कह्दाती है, जेसे 
: इल्द्रसे कहते है:-- क्‍ 

.. ञ्पि छीटः पतल्ली बा भवेय॑ शहुराज्षया । 
न तु शक्र त्वया दस चैलोक्यमपि कामये || 

महा सा० १७२८६ । 

शबडरकी भाज्ञाते याहे में कोग्पतढ़ हो जाऊं तो 
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दी |; 
यु 2 


भगवानके महात्य्योंका चर्णत कश्ना ओर अनुभव करना 


्ध 


ही महिसाच्याति कहाता है जेसे नखिंह पुराणमें छिखा 








नरके पच्यमानस्तु यमेत परिसाषित:।....... 
कि त्वया नाचितो देव: केशव: कलेशनाशनः |)... 
नखिंद पुराण 2२९। 

नरकमें क्लेश भोगते हुए व्यक्तिके प्रति यम कहते हैं कि 

तूने क्लेशके हरनेवाले केशवकी अचना नहीं की | विष्णु पुराणमें 
लिखा है कि... के | 
स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहरुत॑ बद्ति यमः किल तस्य कर्णमूले 
परिहर मथुसूदन प्रपन्नान्‌ प्रशुरहमन्यनूणां न वैष्णवानाम॥ 
7 अ . विष्णुपुराण १ ।... 













यमराज अपने दूतके हाथोंमें पाश देखकर उसके कानोंमें 
कहने छगे--/तुम मधुसूदून भगवानके भक्तोंकों इस पाशमें मत 
बांधना, मेरा बल विष्णभक्त वैष्णवोपर नहीं चलता, मेरा शासन 
तो उनके अतिश्क्ति और छोगोंपर चलता है हा 
यह सब रुखभोग खामग्रो आदि सब कुछ भगवा 
है-.यही त्वदीयता कद्ाती है । 
न्त बड़ा उत्तम है 








आत्मराज्य घनंचेय कलर बाहनें तथा | 





.. यक्तद्वागवर्त स्वंम्िति संप्रेक्षते सदा।॥ 
महा भा० शा० 





५ बह के. चित किन फटीिटीकरी १० की 0-८ विन कल १०८ फलट किला 


.. अपरिचर बख राजा सदा यही ै 

पैरा यह राज्य, धन, पुत्र, करने आर 

भगवानके हैं।...... मम 
४ भगवानके  सप्नक्नना तद 
कहाता है 


५ (/ ७ह ५, ६. है 


रहेगी तब तक इंस पप्तण्डछपर मैं भी तुम्हारी आज्ञा पका 
विचरता रहूंगा । हे हक, 


एक स्थानमें भगवानको प्र 


कट होता हुआ देखता हीं 


$। यह लक्षण राजकुमार महाद 


कहता 
अच्छा दिखाई देता है :-: 
एवं सर्वेषु भूतेछु भक्तिस्व्यभिचारिणी 
कर्चव्या पण्डितैज्ञात्वा सबशूतमर हरिमि 
चाहते है-+ हरिको सर्वेभुतमय जानकर प्‌ 


कि 


रे 
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.. जैसे, जब भीष्मदेवका विनाश करनेके लिये श्रीकृष्ण आगे 
बढ़े तवपितामह बोले :--..............र् 


एम हिदेवेश जगन्निवास नमोस्तुते शाद्भ गदादिपाणे। 
. पसलह्यमां पातय छोकनाथ रथादुद्आदद्भुतशोय्य संख्ये 

.. ../ै...... महा० भा० भी० प० ७५० | ६५ 
..._ दे देवेश, है जगन्निवास, हे शाडुःघर, गदाघर, तुम्हें नम- 
“शकार है। हे छोकनाथ, इस घोर युद्धमें हमें तुम बलपूचेक 
मारकर म गिरा दो तो भी अच्छा है । 
बंगाली कवि रामप्रसाद भी एक कवितामं 


न 
ञ 


| बन्ञ्े 






















न के कक ०० 


तो काला रंग ही भा छूणगता है; क्योंकि छोके 
_खारे संखारमें मोह उपजाती है वह भी 











..  चाण्डाल गुह्क भा कहता था कि “गगने हेरि, नव घन येन 
घन नयन झरे 27: 250 या जा रत 

.. ये उपयशोेक्त दोनों उदाहरण अतिसम्भानके हैं। शम- 
अखादके निश्चलिखित वचनोंमें प्रीतिका अच्छा नमूना है--“आन- 
न्द्मयी माता मेरे हृदयमें सदा क्रीडा कश्ती है। में चाहे 
जिस स्थितिमें भो होऊं पर उसका नाम कमी नहीं भूलता। 
में यदि अपने नेत्र बन्द करता हूँ तोमी मे कपालमाला 
आरण करनेवाली माताका दर्शन होता है, मेरी सब बुद्धिमता 
चश्ट हो गई है 


सब मुर्के क्‍ पागल ६ 


























कक केक कि हिल अल ७८क-अअऋफमआा पटरी री ७ ही" 


केवल पगलो देवी धातत 


 इसीको. प्रोति कहते है. 
उक समय विदुरकी स्त्री बहाने बैठी थी, इतनेहीमे द्रवाज- 


पर श्रीकृष्ण आ गये और उन्होंने विद॒रको पुकारा श्रीकृष्णकी - 
पहनना भी भूल. गई; 


लिये नप्नाव 
सामने जा खड़ी हुई श्रीकृष्णने उसपर तुण्व व 
 'डसीको अपने शरोर्रर ओहकर वह श्रीकृष्णकों प्रमसे पकड़- 


कर अपने घरमें छे गई, परन्तु आनन्द 


. चह यह भी नहीं सोच सकी कि सुर 
. उसकी बहुत ही द्रिद्वावस्था थी, इसलिये प्गवानकोी खिलाने 
लिये उसके पास घरमें भी कोई अच्छी वस्तु नहीं थी इसलिये. 
बह अच्तर्में पानी और कुछ केले के आई, पे: वह हमें इतनी ः 
पागछ हो रही थी कि केलेके अन्दुए्क भाग तो फेंक देवी और 
छिलका खानेकों देतो । भें गपवानकों तो भक्तद्वारा दियाडरा | 
चिप भी भ्राह्य है; इसलिये उन्होंने फलके छिलके भी शान्ति... 
पूर्वक खा लिया । इतनेदीमें रजसमासे विदुर भी आ गये । जा 


यह दृश्य देखकर अवाक एह गये और अपनी ख्ीको डॉट लगे 7 


छ कांरके बाद स्वत लड्जित हुए । इलसे अच्छा इइवरपेंम- । 
सागर उदाहरण ओर कहाँ मिलेगा ! क दि हा क्‍ 
“विस्ह” का सर्वोत्तम हुद्धास्त श्री चैतस्यदैवका है। उनको रा. 





















की 3५ कह (के, कि जी किन फल पे 5 





मा आय जा या काश साया आया या का आय या या का आओ अर मनन कक किक फिर मिलती किक जता कल 


विर्ह दशाके दिखानेके लिये कई एक वेष्णव कवियोंके उदाह- 
'ण्णोंका भाव नीचे दिया जाता है अल 
.. विरहावस्थामें “युवक गौरांग श्रीचेतन्य नतमस्तक होकर 
आंखू भरकर प्रथ्वीपर क्‍या लिखते हैं? उनका काश्न 
गोर शरीर रुके समान कट क्यों हो गया है ? वे राव 
रात. भर जागते रहे हैं, एक क्षण भी निद्रा नहीं छेते | जो कोई द 
उनका स्पर्श करता है उसके सामने अश्वपूण्ण नेन्नोंलि मिहाश्ते हैं| 

















न 








गॉसे गदाधरको ओर निदरते हैं। पसीनेसे 
इनका सारा शरीर भींग जाता है. और चह एक टक छगाय | 
हुए देखा करते हैं। विरदाम्रिसे उनका हृदय तो जर रहा है, 
पर शरीर जलकर भस्म नहीं होता। क्या करना चाहिये--यह 
किसीको नहीं सूकता है। हरिदास कहते है कि, में उन्हें 
क्या कहूँ ? गोरंगकी ऐसी स्थिति कोन जाने क्यों होती है १” 
ज्ञानदांस तो कहते हैं कि “राधाके प्रेमकी ही यह सब दुविधा है 
कि राधिकाका ही प्रेम गोरंगमैं वास करता है।”? 


विरहोनन्‍्माद्‌ : -“ ऐ मेरे गोरंग | हा ! यह क्‍या हो गया? 
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भी अचानक बोल उठता 


ः ॥ हे मे क  आका १ ५ कक कटी कट. 


प्रश्न पूछता है 


हां है।” हर वक्त उसका शरोर कापता रहता है, 


वह हाथ उठा उठाकर नाचत 
भी आंखें बन्द्‌ करके बोल उठता है 

फिर ऊ'चे स्वस्से रोने लगता ३। दाख नरहरि कहते 

यधाके प्रेमके कारण हो उसको यह दशा हो गयी है । कलियुग- 

की इस प्रकार पार करनेके लिये चैतन्यदिव आये थो फिर मुझ 


दीमको क्यों नहीं मोक्ष देते ? ही रा 
.. अगवद्विरहकी दखवीं दशा--“मैरा कान ओर गौशंग 

सोनेके समान शरीस्से मिट्टी छोट रहा है ओर वह मूच्छित हो. 
सका श्वासोछवास भी रुक जाता 


जाता है, कुछ समयके लिये उ 
भी शिष्य उसके आसपास इक5 होकर सोने लगते रे 


और खियाँ उसको चकित होकर देखती है । उसकी दशा 


 इलकर पक्षी भी रोने लगते हे 
बरहके विषयर्म कवीरने पया उत्तम कहा है :-++ 


“कबीर, विश्द बिना तन शून्य, हाय विरह हाय, छुल 


जो घर विर्द न सच्रे सो घर जन मसान। 
बीर, हांसे प्रिय न पाइय जिन्ह पाया विन्‍्ह शंय 


हांसि खेलि जो पिया मिछे, तो को दोदागिन हाय |) 


कवीरजी कहते है कि ४विरहके बिना शरीर भी जड़ हैं, 


विश्ह तो मेरा बादशाह ज्ञिस घरमें विरह नहीं वह धर तो 


इशमशानके समान हे 
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कवीर कहते हैं “हँसी खशीमें प्रिय समागम नहों होता 
सी खुशीमें अपने प्रियका पाते हैं वे ही बादमें रोते हैं। यदि 
हँसी खेंलमें प्रिय मिल गया होता तो कोन अपने भाग्योंको कोसा 


करता।”...... को पा आप 
इतरविविकित्सा अर्थात्‌ अपने भगवानके अतिरिक्त दूसरे- 
की उपेक्षा कर देनेका भाव तुलसीदासके जीवनमें केसा अच्छा. 


पाया जाता है। उन्होंने भगवानके पीछे इतरविचिकित्साके 
भावसे प्रेरित होकर ही इस सारे संसारकों तृणके समान 








समझा | 


.... उपल बरषि, तरजत गरजि. डास्त कुलिश कठोर | 
चितवति चातक जछद्‌ तज्ि, कबहुं आनकी और ॥| 
बादुल भोले बरसाता है, गज गर्जकर धमकियां देता 



















भक्तपर भगवान्‌ कितने हो संकट क्‍यों न डाल दें तोभी भक्त 
भगवानके अतिरिक दूसरेको कभी याद्‌ न करेगा पा 
. रामम्साद भी इसी भावमें छोन होकर कहते हैं कि, “शिवको 
पत्नी जो साक्षात्‌ माहेश्वरो शक्ति | मेरो माता है। फिर 
मुझे किस बातका डर ९ मैं तो उस आनन्द्मयी माताकी गोद 
ता हैग ।  ा 8 के 


भगवानकी महिमाके गायनके विषयमें शाण्डि 













































है। यही त्वदीयताका भाव बह्चाली काव्यकी निम्न कवितामें 
स्पष्ट है- “हम तो जादुगरके हाथके पुतले हैं। हमें वह जब जे सा 
नयावेगा हम नाचेंगे, जब मारेगा तब मरेंगे, जब बचायेगा तब 
बचगे, उसीकी तालोंपर हम नायेंगे। सब अच्छा बुरा वही जाने 
उसीके जिताये जीत है उसीके हराये हार है। वह तेरावेगा हम 
'तैरंगे, बेठावेगा बेठे गे; लदायेगा लेंगे, छड़ायेगा छटे। ईश्वर- 
के पालोंछे हम तो मुरे हैं--हमें पकायेगा पकंगे, कच्चा रखेगा। 
तो कद्चें रहेंगे। जिनका मन भगवानसें छगा है उनके मुखसे थे 
बचन हीरेके समान शोभा देते हैं 








» थे, 
 कूष्टान्त उनके निम्नलिखित भावसे स्पष्ट होगा। “खोनेकों भी तू 
माताकों दण्डवत करना जान, निद्वामें भी माताका ध्यान कर 
शहरमें घमते हुए भी माताकी प्रदृक्षिया करते हुएण समझ, जो 
जो कानोंसे खुनाई दे उसे भी माताके जपमन्त्र मान, वणसाला- 
का प्रत्येक अक्षर माताका ही नाम है। शमप्रसाद कहते है. 
कि, सब प्राणियोंमें माता ही बरहामयी होकर व्याप्त हैँ 
भोजन करते समय भी सम कि में माताके नामकी आहुर्ति 
देता हू ।” 
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कक के 


आनन्द लहरीमें लिखा है कि 
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“ज्पो जब्प: शिव्पं सकलमपि मुद्रा विश्वनम्‌ 








.... गतिः प्रादक्षिण्य॑ प्रमणमद्नाधाहुतविधि: ॥ 
... प्रणाम: संवेश: झुखमखिलमात्मापणद्शा |. 








सपरयापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलूसितम्‌ ॥” 


हमारा खब कुछ कहना भगवानका जप हो । दाथोंके सब 
'काम भगवानके प्रति मुद्राद्शंन हों। हमारे सब पैरोंकी गति 
भगवानकी प्रदक्षिणा हो, भोजन सब भगवानके नामपर हवन 
हो, सोना भगवानके दृण्डवत्‌ प्रणाम हो, सब प्रकारके सुखभोग 
भगवानके प्रति आत्मापपंण हो। है भगवन्‌, मेरा खब किया. 
कराया तेरी ही पूजाका रुपान्तर हो । की 
.. इसको ही भगवानको हृद्यमें धारण करना कहते है । 
.._ “इंएवरके इच्छाजुकूछ अपनेको रखना, उसके कभी प्रतिकूल 
'न रहना ओर समझना, ईश्वर जो कुछ भी करता है, हमारे भलेके 
लिये ही करता है इत्यादि इस प्रकारके भाव 








। 





































बसकी ख्री, माता, पुत्रादि खब मर गये थे, उस समय भी 


वह यही कहता था कि, “हे प्रभो ! चाहे मुझे तू काट डाल, 


तोमो में तुकपर विश्वास करूगा।/_......... 
स्वामी रामतीर्थंके जीवनमें यह अप्रतिकूछवाका भाव 






















जेसी तेरी खशी हो सब नाथ तू नया ले। 


सब छान छानकर ले हर तो ये दिल जमा ले || 
राजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी सजा हो 
याँ थू' भी वाहबा है ओर वहां व' भी वाहवा है 





अब तो फ़कीर आशक क हे या डे हैं यों पुकारे 

< शाजजी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रज्ञा हो। 
याँ यू" भी बाहवा है ओर वहां व्‌* भी वाहवा है 
नारद तन्मयभावनामें उद्दीत्त होकर कहते हैं;-- 
तदपिताखिलायार: सन्‌ कामक्रोधादिमानादिक॑ 
वस्मिन्नेव करणीयं तस्मिन्नेव करणीयम । 
यह प रे .. (नारख्मक्तिसूतज ). 
.. भगवानको अन्दर ओर बाहरकी सब चेष्टायें अर्पणथ करके 
काम, क्रोध, अभिमानादिकका भगवानपर ही प्रयोग करे।... हि । 
सच्चा भक्त ईएवरके साथ खेलता है, आत्मामें ही आनन्द... 
एवम चस्बन करता है ओर अपने 
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हृदयमें अहनिश ईश्वर्को विशजमान रखकर, द्नरात बिता देता | 
हैं । मुसलूमान भक्त कवि हाफिज भी प्रश्प्रेमके झरनेमैंसे अछत 














पान किया करता था। 
जहां प्रेम होता है वहां क्रोध और अभिमान भो होते हैं। 
यदेव इन दोनों उधायोंका प्रयोग इश्वरके सम्मुख करते थे | 
मप्रसाद्‌ कवि भी मानभड़ होनेसे कालीके प्रति कहते हैं कि, 
“अब में तुझे फिर कभी “मा” कहकर नहीं पुकारुगा। 
तमने मुझे कितना दुःख दिया है, ओर अभी अधिकाधिक 
देती जा रहो है । बार बार में तुझे मा भा कहकर बुलाता 
हूँ--क्या तू बहरी या अन्धी हो गई है? जब बालककी -ऐ 
दशा हो तो फिर माताका क्या श्रयोजन ९ माताके जीतेज्ी 
वालककी यह दशा !. पहले मैं गृहरुथ था, अहांले उठाकर तूने 
साधु बना दिया, अब ओर तेरी क्‍या करनेकी इच्छा है? जो 
करना हो सो कर ले | में घर घर भीख मागूगा । मा मर जाती ४ 
तो कया बालक भी मर जाते हैं? माता ही अपने बच्चोंका 
दुश्मन बन जाय यह कितना भारी आश्यय्य है? तुमसे जो 
खके सो कर डाल, बिगड़ बिगड़कर तू मुम्दे पुनर्जन्मके यक्करमें 
.... डाल दे ओर क्या १? हक आओ 
.... इस प्रकाशका क्रोध दुनियाके भक्तिल्लाहित्यमें भाग्य हर 
.._ कहीं देखनेको मिलेगा। ऐसा क्रोध केवछ सच्चे भक्तोंको दी शोभ 








































गोस्वामी कहते हैं-भक्तकी योग्यताके अज्ुसार भक्ति पांच प्रकार- 
की है १--शान्तर्रति २--दास्यरति ३--संख्यरति ४--बात्स- 
व्यरति £--ओर मचुरण्ति । मा 
तिभेदके अनुसार ही कृष्णके भक्तिस्सके भी पांच प्रकार. 
(१) कृष्णनिष्ठा, दृष्णात्याग, ये दो ही शुण शान्तरसर्मे 
दोते हैं। ये द्वोनों प्रायः सब मक्तजनोंमें प्रगट होते दे और आका- 
शका शब्दगुण जिस धरकार पांचों भूतोंमें है उसी प्रकार उक्त 


दोनों गुण सब भक्तोंमें हैं। कृष्णमें ममताका गर्य न होना 
है। उसके समक्ष श्ञानमय पअहाय परमात्मा 


न्तरसमें केवल स्वरूपका ज्ञान होता है।._ रु 






















भगवानकी प्रमुताका _भान होता है। भगवा 
कर चवित्तमें दहशत तथा सगवानका गौरव अजुभव होता है कि 
क्ष्णकी सेवा करो तो बह निरन्तर खुख देंगे। शान्तगुणके 
साथ साथ दास्यभाव हो जाय तो और भी अधिक प्रे मसे भजन 
सेवन होता है.। इसले दास्यण्समें दो गुण हे मर 
३- सख्यस्समें शान्त और द्ास्यण्ल दोनों हैं 
सेवकके हृदयमें प्रशुका मान; गोसव ओर सेवाका भाव होता है। 
मैत्री या सख्यरसमें वह विश्वासमय हो. जाता है ऐसी 
शाम कमी मक्त भगवानके कन्वेपर चढ़ता है, कमी भगवान 
. भक्तके कब्वेपर। वे दोनों परस्पर क्रोडा कौतुक करते हैं। भक्त... 
 क्ृष्णकी सेवा करता है और कृष्ण उसकी सेवा करते... 
































प्रकार सख्यरसमें तीन गुण स्पष्ट दी गीख पड़ते हैं । संख्यरसमें 
क्ृष्णके प्रति मक्तकी ममता हो जाती है और भक्त कृष्णकों 
अपने समान जान लेता है। इसीसे सख्यरसमें कृष्ण भगवान 


त्सल्थरसमें शान्तका गुणगौरव और दास्यके सेवा- 


कर भक्त कृष्णके रखका गुण वर्णन करते हैं। 
५--मधचुररणस े ० क्रष्णमें निष्ठा । ओर 


_ श्समें भी सब रस आकर मिल जाते हैं 





यही विश्वास म 

कृष्ण हृदयमैं प्रकट होंगे । कृष्णकी कपासे सूखे भां इस 
पा छेगा।( चैतन्य चरिताझइुत) पा 
. इसी उद्धरणको संक्षेप यों कह सकते 
भक्ति पाँच प्रकारकी है-शान्त, दास्य, सल्य, वर 
मधर | बिना शान्त हुए भक्ति आरम्स नहीं हो सकती | शान्तरस 
 भक्तिकी प्रथम सीढ़ी है । कर मा, 


वासनाका त्याग | ये दोनों गुण भक्तिके 


आकाशका शुण शब्द पांचों मूतोंमें है, इलो प्रका: है तके दोनों... 
. शुण दास्य, सख्य पर २ तीनों रखोंमें भी हैं । शान्तमें 
हि ईइवरसे ममता नहीं होती, उसका स्वरूप शानमात्र ऐसे 
 भक्तको परजञहा परमात्माका ही ज्ञान होता हे । 
न दास्यरतिसे मक्तिके सानमें ममताका संचार 
प्रगवान प्रशु ओर भक्त उसके दास हे भ 
अपने आगे बहुत बड़ा गोस्वशाली देखकर दिलमें दहशत खाठा 
है अपनेको उसका दास कहकर आनन्द अंडुप्रर कर्ता हे 
*से दास अपने प्रभुको सेवामें छगा रहता है, उसी प्रकाश 


पक्त मो भगवानकी सेवा करनेमे सदा व्यप रहता है; सिवाय 
अगवत्सेवाके उसे और कुछ अच्छा नहीं छग॒दा । वह भगवानसे 


कुछ भी वस्तु नहीं माँगता । 




















पहादकी सेवासे सन्‍्तुष होकर भगवान घर देना चाहते थे 
. भगवान पसनन्‍न होकर बोले :--“है पहाद्‌, तुम्दारा मडल हो क्‍ 
: है अखुरोत्तम, मैं तुमसे प्रसन्‍न हूँ । तुम अपनी अभिलाषाके अनु- 
सार वर मांग छो, में सभीकी अभिल्ाषाए' पूरी कर देता ह््‌ 
.. इसपर प्रह्मद्‌ बोले :-- क्‍ 
मा मां प्रलोभयोत्पत्या सक्त' कर्मसु भैरव: । 
मत्संगभीतो निविण्णो सुमुक्षुस्त्वामुपाधितः ॥ 
भृत्यछक्षणजिज्ञास' भक्त कामेरष्चचोद्यत्‌ | 
... भवान्‌ संधारबीजेणषु हृद्यअन्थिष प्रभो 
. नानन्‍्यथा तेडखिलशुरों घटेत करुणात्मनः । 
_यस्तु आशिष जाशास्ते न स भ्रृत्यः स वे बणिक्‌ | 
'शाखानो नवा भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मन: | 
नख्वामी भ्रृत्यतः स्वाम्य म्रिच्छन्योराति चाशिष: | 
-.. थशह त्वकामस्त्वद्‌ भक्तस्त्व॑च स्वास्थनपाश्थथ: । 
नान्यथे हावयोरथों राजलेबकयोरिव ॥ 
दि रासीश में कामान्‌ वर्रास्त्वं घरद्षभ [ 
. काम्मार्ना यद्ख॑रोहं भवतस्तु बृणे बरमू ॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मों घृतिमंतिः। ः 
ही श्रोस्तेज: रूठ॒तिः सत्य यस्य नश्यन्ति जन्मना ||... 
'विम्ुुश्षति यदा काम्रान्‌ भानवो मर्नाल स्थितान | ध 
तहां व पु डरीकाक्ष भगवत्वाय कह्पते | भागवत ५-१० ०. 
हे प्रयु! में स्‍्वभाचसे ही इच्छाओंसे भरा हुआ ह'। 
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... पेशकार रहता था, उसका मन भक्तिको ओर बहुत रुका हु 
.. था और ब प्रतिदिन प्रातःझालके समय घंटों ईश्वरको 
क्‍ पूजा किया करता था | ह दोपहर हो जानेतक भो आफिसमें .. | 
हाजिर नहीं हो सकता था | यूरोपियन अफूसरने इस बिलंबफे लिये. क्‍ 
उसे डांदा, पर उसका उसपर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ 
अस्तमें कलकृरने उसे नौकरीसे निकाल दिया। वहसि अलग 
होकर वह मनुष्य गड्भानदीके कालीघाटरपर एक झोंपड़ी बांध... 
कर रहने गा और दूने उत्साहसे ईशभक्ति करने छूगा। 
वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर बड़ी कठिनतासे अपना उद्स्पोषण 
.. ऊरता था। यह देखकर उसके मिन्रोंको बहुत दया आयो। 
... उन्होंने उसे फिर नौकरी दिलानेके लिये कलकू से प्रार्थना को | 
एक दिन वह कछक्टर उसकी कोंपड़ीमें गया ओर बहांका सब 
हेश्य देखकर, उसने पेशकारसे कहा--“मैं तुम्हे पुनः 
_ नौकरीपर रख छेता ह'। तुम अपने छाघुसार पूजा प्रार्थना 
करके उपस्थित हुआ करो |” उसमे उत्तर दिया--“साहब ! में 
आपकी इस दयाछुताका बहुत ऋणी हु' और इस कृपाको मैं कभी 
नहीं भूलंगा | पर मुझे इस समय जैसी नौकरी मिल रही है चह्‌ 
कई हजार रुपये मासिकके बदलेमें भी में नहीं छोड सकता ! 
आशा है, आप मुझे क्षमता करेंगे। यद्यपि में इस समय क्‍ 
भोख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा ह', तोभी बहुत 























५०० द्मैं ४. 


आनन्दमें ह'। यह आनन्द मुस्‍्दे 




























 प्रगवानके साथ समभाव, 
कोली कौली भश्कर प्रेमपूर्वक मिलनेकी उत्कठा तदा 
कौतुक बढ़ता है।.... का 
समें भगवानके “काँचे चढ़े कांग्रे यढाय करे 

















.. नहीं। शुहर ।ज ओर श्रोराम, अज्लुन और प्रीक्ृष्ण, भक्त 
 भ्गवानकी जोड़ी प्रशंसनीय है, एक दूसरेके प्रतिरुष है 
सख्यस्समें आमोद्‌ प्रमोद करनेवाले भक्तके हेंदयके भावको 





एक दिन खुदामाने धश्रीकृष्णके सामने प्रकट किये। वे कह 
श्‌ उप मे हम 
स्व नः प्रोज्मय कठोर याघुनतदे कस्माह करता गतो । 


दिच्य्या हृष्टमितोडसि हृन्त निविडाशलप: सखीन, प्रीणय 
ब मं: सत्यमदशने तव मनाक का पैनवः के वयम । 
कि गोछ्ठ किममीएमित्यचिण्तः सर्वे विपयेस्थति । 
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.. हैं कठार कृष्ण, तुम किस हठसे हमें जमुनाके किनारे छोड- 
कर भाग गये थे। बड़े भाग्य हैं कि तुम्हें हम फिर देख 
पाये। आओ, एक बार मित्रोंकी कोली भरके प्रसन्न तो कर 
दो। हम तुमसे खत्य कहते हैं तुम्हारे थोड़ी सी देश्के लि 
ओमभाल हो जानेपर क्‍या गोए', क्‍या बाड़ा, क्या हमारी अध्ि- 
लषित बस्तुए', सब उल्ट पुलट हो जाती हैं है 

भगवानके प्रति ऐल्ली ही मित्रता चाहिये। भक्तिस्साछ्ृत- । 
सिन्धुमें प्रिय मित्रोंकी छीलाओंका श्रोरुप गोखामीने बड़ाही .. 
उत्तम व्णन किया है। । 
निजितीकरणं युद्धे वस्त्रे धृत्वास्य कर्षणम। 
पुष्पाद्याचछेद्न हस्तात्‌ ऋष्णेन खप्रधावनम ॥| हे 
हस्ताहस्ति प्रसंगाद्या: प्रोक्ता प्रियलखक्रियाः॥ 
श्रीकृष्णको युद्धमें हराना, उसका बख्र पकड़कर खींचना, 
उसके हाथोंसे फू्छ छीनना, उनसे अपने आपको सजा छेना 
एक दूसरेको हाथसे हाथ पकड़कर खेंचना 


































' सब कार्य प्रिय 
मित्रोंके होते हैं। अपने हृदयमें जो भक्त भगवानके साथ ऐसी 
खेल खेला करते हैं वे ही सख्यरलकी मघुरताका आस्वादन 
किया करते हैं। 

. “देखो, 
ब्रेमके युद्धमें अश्नसर होता है, भगवानको 
और भक्तिसे उसको अपना चशचत्तीं 
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लें. रामप्रसादूने श्यामा माताकों अपने प्रेम 


$ 


ः है। इसी प्रकारसे 

 बनन्‍्धनमँ बांध लिया था। चह कहते है कि... 
.. “उसका नाम-श्रवण ही मैरे कानका भूषण है, उ 
कीर्तन ही कण्ठका भूषण है; अब ओर कौनसा आभूषण शेष रहा 


3 म्रणियोंका बना हार ही पहन रहा हैं ।” इसी प्रकार मक्त 
पुरुष भगवानकों अपना आसूधण तक बना छेता है । पा 


भक्त प्रज्ञाचक्ष विद्वमंगल वृन्दावनके मार्गमें जा रहे 


सैर सगवान श्रीकृष्ण बालकके वेशमें उसको टोंक ठीक राहपर 

















































द तावत्क्षिप्प निर्यासि बलात्क्ृष्ण, किमडुंतम. 
हृदयाह यदि निर्यालिपोरूष गणयामि ते 
हे कृष्ण | यदि तुम बलपूर्वेक हा: छडाकर सुभसे परे चले 


गये तो सुर कोई आश्चय्य नहीं, यदि हृदयसे निकल जी श्गे तो 


लम्हारी चीर्ता जानू । 
वात्सल्यस्समें तो सगवान रू 
.. उनका अपने पुत्रके समान आद्‌: कर्वे दे 
... शोवमें बेठा छेते हैं। बस यही भाव समझ लेन 




















223७ 3 कत कलर कि ही ५ लग िआ जनता करी चहल कक यु व पहल कि भर, 
का 


है | इस वात्सद्यरसके उदाहरणमें हम एक गीतका भावार्थ नीचे 
उल्लेख करते हैं। यशोदा कहती हैं; -- 
“सुन ब्रज़॒राज, खप्नमें आज गोपाल कहीं छिपा हुआ 
दिखाई दिया। अच्चलमें चन्द्रके समान मुखपर आंचल लिये बह 
रो रहा था ओर “जननि | दे नत्रि ( माखन ), दे, ननि” ऐसे 
माकों पुकार पुकारकर माखन मांग रहा था। तब घूृढ़ि 
काड़कर मैंने उसे गोदमें छे लिया और अपने आँचलसे 
उसके आंख पोंछ डाले। उसका मुखचन्द्र ही तो चांद 
था, पर मेरा चांद भो उस चांदके लिये रोमे लगा। 
मैंने सोचा उसका अपना सुख ही करोड़ों चांदोंसे भो बढ़कर 
है। फिर बह यचांदके लिये न जाने क्यों से रहा है? मैंने 
कहा--४इन सच चांदोंमें निष्कलंक चांद तो तू ही है, ऐसे तो 
कितने ही चन्द्रमा तेरे पेरोंपर छोट रहे हैं। उसके श्याम- 
शरोरपर घूल ही धूल छूंगो थो, वह बहुत ही' मीठे स्व॒स्से अपने 
मुखचद्ध ते “मा | मा! कहता था। ज्यों ज्यों बच्चा कहता 
सर, सर, त्यों त्यों में अभागिनी भी कहती खर, सर 
हुट हुआ) [7 “४. कक 2 कक 8 | 
इस कवितामें वात्लब्यर्सका कैला प्रवाह तरंगित हो रहा 
। इसी वात्सब्यसे पूरित होकर मावा यशोदाके रुतनसे क्षोर 


हुता था | उसका हृदय उमर आता था, हृदयमें गोपाल कृष्ण की 












































मूत्ति रह रहकर चमकती थी। “गोपालका अनादर करके: े 
माता अब पायल सी हो गई थो, वह हृद्यमें बड़ा दुःख अनुभव 

















छूगता है। बस, इसी दशामें यशोदाने भी कहा “आज स्वप्तमें 


गोपाल कहीं छिपा हुआ दिखाई दिया।' 
ब्ान दामिनीकी दुमक 

























इधर भगवान मंक्तके पास चिस्कालसे 

। धर भाड़कर गोदमें माताने बालक- 
ही गोपाल कहकर भक्त भी उसको 
५आ्चुलसे चांदका मुख पोंछा मातानेअथात्‌ 
तब भी वह सुखयांद दि 
है विद दी रहा. 


गोदमे उठा लेता 


कक सगवानका आदर करता 
छिये गेता है।” अथांतू सगवान्र भक्तके प्रमके 
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30,000 आर आस कक मल लि 


!। एक चांद तो भगवान स्वयं हैं, दूसरा चांद भक्त है। 
जिसको भगवान छेना चाहते हैं, जो स्वयं निष्कलडु चन्द्र है, 
करोड़ों चांद भी एक होकर उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्‍ 
जिनके हृदयमें अनन्य प्रेमपारावार है, जिनके चरणोंपर कितने... 
भक्तरूप चाँद आकर गिरते हैं, वे भगवान भीक्यों फिर क्‍ 
भक्तोंके प्रति चांद चांद कहकर, मेरा भक्त कहां है, मेरे... 
मत्त कहाँ हैं, कहकर रोते हैं0 पी | 





हा 


प्रेमपाशवारमें. केबल प्रेम ही प्रेमले पुकार कर प्रेमतरक- 

का नाद्‌ उठा करता है। भगवान भक्तके पीछे प्रेमके हि 
खदा लाछायिव रहते हैं। क्‍ 
गोपालको प्रेम न मिले तो वह धूलिमें लोटने छंगता है। 

है भक्तसे अपने प्रति आदर पानेके लिये कितने ही उपाय 
स्‍्चता हैं। वह क्या छोछायें करता है कोन जाने? प्रेम क्‍ 
हीके लिये तो चह अपने श्यामशरीरको धूलिसे भर लेता है। 
._ गोपाल वत्स रोता है कहता है. 'खर' सर अर्थात्‌ 3 
का गोपाल प्रमसरोवरके लिये रोता है, में अमागिनी 
बोली 'सर सए। भक्तने कहा, जा दूर परे हट। फिर भक्त 
पकछताता है कि 'हा, मैंने क्या किया, बस मक्त पीछे ऐसे छटपटाया 
करता है। मेंने उसे परे परे कहकर हटा दिया। मनमें 
ह:खसे विहल होकर मेंने ऐसे हृदयके खज़ानेकों दूर फेंक. 
दिया, जो हृदयकी पारखे मणि था, मेरे जनन्‍्मभरकी ल्‍ 


बर्, का चिरकाढ 























































आत्म समर्पण करके कहा करता 












जाता है। मेरा प्रत्येक अंग तेरे अंगके साथ लगकर प्रेमजल: क्‍ 
यहां रहा है 7 या ता जग जग ही 
... इससे उत्कृष्ट अवस्था ओर कौवसी हो सकती है? श्री- 
चेतन्यद्व इस भक्तिसागरमें पूर्ण गोता लगा रहे थे। मनुष्यकी 
आत्मा पस्मात्माके साथ ऐसा सम्बन्ध जोड़ छेती है जेला 
श्रीकृषण ओर राधिकाके बीचमें या जीवात्मा ओर परमात्माके 


हर 
हक पं] 


बीयमें होता हैं। 7 2 










































कमर: कह करी: अर कटा अह कआ 


... भक्तका हृदय इस दाग्पत्य प्रेमरसके मधुर खुगन्धसे 
हो जाता है। इस दशामें आत्मा बहुत ऊंचा, बहुत अधिक 
ऊ'चा हो जाता है, उसपर काम-कुक सकी हृष्टि भी नहीं पहुंच 
सकती । यहां अन्धकारमयी रजनी प्रकट नहीं होती, यहां तो 
पवित्र भावकी विमरछ प्रभासे सारी दिशायें प्रकाशित हो 
जाती हैं। पापपिशाल इस स्थानपर अपना मोहक जाछ 
नहीं. फैला सकता, दिव्यकथाके उस गुप्त प्रमोदकुञम 


अत्यन्त गुप्तरूपसे छपकरश इहृंदयनाथ उस भक्तको “शांति क्‍ ! 
दिन चोखें चोखे बसिया समाई देखें।” कक) 




















हैं। मुखले आनन्द ही आनन्द टपका करता है। भक्त भगवान 
दोनों रातदिन करबटें ही लेते रहते हैं पर सोना नहीं मिलता। 


है। जेसे दूरि रखनेकी भी जगह न 
मिलती और चह उसे अपने ही ऊपर लादे छादे फिरा कर्ता 
उसी प्रकार सगवान भी अपने भक्तश्ो लिये लिये 
है। रातदिन भगवान ओर भक्तकी आँखोंसे आंखें मिली रहती 


। वे दोनों एक दूसरेको देखते देखते नहीं अघाते । मुख मुखसे 



































: दूसरेको बांधते, दो 
छुधाका पान किया करते हैं । 






.. जो भलुष्य इस ज्रेणीमें पहु/च जाते हैं उनके बाह्य धर्म करमें 
कुछ नहीं रहते, वे सब कर्मकाण्ड छोड़ देते हैं। भगवानके 
चम्ममें पागल दाकिज कंविने अपने सम्पदायके सब कमकाण्डॉका 
त्याग कर दिया, वह प्रशुनेमर्मभ सरत हो गया था । एक बँगाली 
ऋतिताम कहा है. कि ' जिसके हृदयमें पुण्यस्वरूप साक्षात्‌ 


पप्त विराजमान हैं, उसे माला, जप, तप आदि वाह्योप- 
उनको चाहिये कि मच हो, सक _ 
















चारकी आवश्यकता क्‍या है 
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 छज्जा व्यागकर जाति और कुछके अभिमानकों सखाततमें वा 
दें और आनन्दसे प्रफुछित होकर प्रीतिकी महिमाका गान किया 





करें । 


विल्वमड्डछकी कथा सी मधुरसका एक उत्तम 
नमूना है । कृष्णको बांसुरीका नाद्‌ उसके टे द्यमें 
कैसा भाव पैदा करता था; सुनो, इस मन्त्रविद्यावाले 
जादूगस्‍्की बांखुरीकी आधाजको . खुनो । अहो ! यह 
ओे कैसा पागल बना रहो है ९ कदम्बके वृक्षके नीचे अकेला 
बांखुरी बजाता हुआ ऋष्ण किस प्रकार आशाभरी हूृष्टिसे राहमें 


ज्ैरे आनेकी बाट जोह रहा है। मेरे प्रणयमें पागछ होकर वह 
मुझे बार बार बुला रहा है। यदि इस खमय मे नहीं 
जाऊंगा तो अश्वभरे नेत्रोंसे निराश होकर वह वापिस लोट 
जञायगा । कम 
जो अपनी अन्तरात्मासे इस बांखुरीका आवाज खुना कस्त 
हैं वही पागल हो जाते हैं। चुन्दावनमें आड़ <णके प्रति गोपि- 
योंका प्रेम भी ऐसा ही कामकी गन्चसे सहित था। वह भी. 
अधररखका परम उत्तम नमूना है। इस प्रेममें मोहका लेश 
भी न था; यह ऊपर बतला दिया गया है। गो रहो... 
. ज्मादकी झलक चैतन्यके चरित्रमें मिल जायगी 
ते करते श्रीकृष्ण भगवान अदृश्य हो गये, विरह पड़ा 














रमाजुजां मानिनीनां गतो दृर्पहरस्मितः ९ _ 
कब्चित्तुठसि कल्याणि गोविन्द्व रणप्रिये । 






गोविन्दके चरणोंकी प्यारी, जो कृष्ण भोरेसे मनोहर तुरे अपने 
_ चरणोंपर रख छेता था उस अपने प्रिय अच्युतको भो कहीं जाते 
देखा है ? है मालति । ' यूधिके । जो 
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“हे आम ! है पियाल, है फालसे, है कचनार, है जाझुन, है 
'विव्ववृक्ष, है बकुछ, हे कदर्ब, हे नीप और है जमुनाके किनारे 
अरके पशेपकारी वृक्षों, हम कृष्णके विरहमें बड़ी व्याकुछ हैं, कहो 
तो कृष्ण कहाँ चला गया ?” क्‍ 
ऐसी मर्म स्पश करनेवाली वाणी दूसरी ढंढे भी नहीं 
क्षेगी । ठीक गोपियोंकी तरहही विरहमें कातर भगवानके 
भक्त “श्रीगौरांग महाप्रभु प्रभुके विरहमें पागल हुए घूम रहे हैं। 
होंने हास्यचिनोंद बिलकुछ त्याग दिया, यह देखकर मेरा 
द्य बहुत दुखित हो रहा है, जड़ ओर चेतन जो भी सम्मुख 
आता, वह बिना विचारे सब किसीसे प्रश्न करने छूगते | अहो ! 
मेश नाथ ब्रज़राज कहाँ गया ? कभी गिड़गिड़ाकर रोने लगते 
हैं, कभी घलिमें लोटते हैं ओर कमी खड़े होकर दोड़ने लगते 
हैं। कवि राधामोहन कहते हैं, यह दशा देखकर मेरा हृदय तो 
बेबल हो जाता है? 75 7 हा दिए 
विरहावस्थामें जर्जर होकर श्रीगोरांग श्रीकृष्णको हा 





























क्‍ बहुत ही - 
कटवचनोंसे चुछाते । किसी समय हृदयमें मानका भाव 
आजानेसे बह भ वष्यमैं श्रीकृष्णका माम न लेमेका निश्चय रा 
कर लेते हैं, पर उनका मन नहीं मानता । थे तो उसके लिये 
यागल हुए फिरतें हैं। वह कभी क्ृष्णके नाम, कभी कष्णपर 
अनन्य प्रेम रखनेबाली गोपिओंके नाम लिया करते है। कब हे . 
छस प्रेमका पूर आ जानेले अपने सब विचारोंकों एक ओर 
रखकर वह फिर भगवानसे अपने पास आनेके लिये नम्र 



































पर इन सबका कारण वही प्रे 
भाव मत गजके समान हैं। यह 





क्षणमें भक्त उसे “चपलछ” कहता है ओर फिर तरन्त 

दूसरे क्षणमें चह उसे “करुणालिन्धु” कहता है। प्रेम 
भाषामें ऐसा ही असम्बद्ध प्रछाप हुआ करता है।...ः 

प्रेमी प्र मिकाओंके छृदयमें इसी प्रकारके..... 
भाषावेशे उठे पणयमान । 

सोहलुण्ठ वचनरीति, मान गर्व, व्याजस्तुति 

बिन्‍्दा, कभू वा सम्मान! 

... किन्तु हृदयमें एक ही प्रकारका सदा अचल, 

ग्रे म लगा रहता है। भक्ति भाव भी सुख भोर दुः 
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परम स्मणीय होकर हृदयाकाशम इच्द्रधनुषकी सी शोभा बढ़ाया 
करता है। भक्त सती प्रेम रूप कण्ठहारमें भूषित होकर 
कहती हैं । हा 
आर्किष्य वा पाद्रतां पिनष्टु मामद्शनान्मर्महतां करोतु वा। 
यथा तथा वा विद्घातु लम्पटों मत्पाणनाथस्तु स एव नापण॥ 
पदावली . 
“पैरा तो प्रेम उसीके चरणोंमें है, वह,मुझे पकड़कर चाहे पीस 
डाछे था मुरू दर्शन न देकर हृदयपर मर्माघात करके दारुण 
पीड़ा पहुंचा है, यह लम्पट जैसा चाहे करे, मेरे भा णोंका 
पति तो वही है, दूसरा नहीं ।” यहाँ कोपके भावसे सतोने 
अपने प्रेमीको “लम्पट”” कहकर पुकारा है। मम 
मीराबाई कहती है 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूखरा न कोई । 
जाके शिर मोर मुकुट, मेरों पति सोई॥ हे 
.. तात मात श्रात बन्छध आपना नहिं कोईई_|| 
छोड़ दुई कुलकान कया करेगा कोई क्‍ 
खसनन्‍्तन ढिग बैठि बैठि, छोकलाज खोई 
असुअन जछ सींच सींच, ग्रेमबेलि बोई || 
अब तो बेल फील गई, आनज्द्‌ फल होई । 
आई में भक्ति जान, जगत देख मोई | 
दासी मीरा गिरिघर, प्रभु ताये अब मोहि। 
भगवानकों पूरा आत्मसमर्पण :--इस अवस्थामें विरह 
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अं मिंसो समय गोद 2 ता जरा हक 
ना बूझनू के छन केलि 


. अन्मभर हमने उस भगवानका रुप देखा, पर नयन् ठृत न 
हुए, छाखों युगोंतक उसे हृदयमें रखा, पर तो मी हृदयसे आकार 
न मिला, उसका वचनामझत रस प्रति क्षण पिया, पर फानोंसे 
उसका रुपशें न हुआ | कितनी सुन्दर रातें मैंने इस रसमें गुजार 
दीं पर कितने क्षण मधुर लीला हुई यह पता न छगा |... । 

हमारे हृदयका माव कोन जाने? हृद्यवल्॒भकों हमने हा 
सब प्रकारसे हृद्यमैं रखा, पर प्यास न मिटी । श्रतिने हा 
संख्य सम्बन्ध कहा है। यही परम रख है | “रखो बेखः” । 
मड़ुलछ इसी सम्बन्ध बंधकर कहा करता था: 
मधुर मधुर॑ वपुरय विभो मधुरं मधुर बदन मधुरम्‌ 
मच गन्धि झदस्मिवभेतदहों मधुर मधुर मधर मधुरम ॥ 
. विशु परबद्य मगवानका यह शरीर ही मधुश है, सुख मधुर 
है, मधुर है, मधुर है, बड़ा ही मधुर है। उसी मधुर मुसकानमें 
मछुकी गन्ध है, वह बड़ा ही मधुर, बड़ा मधुर ओर मधुसतम दे 
सोस्यासोम्यतरा स्पैषा सोस्येम्यस्त्वति सुन्दरी। चण्डी! 
सन्द्र, बहुत ही सनन्‍्दूर, खब खुन्द्र पदार्थोर्मे भी सुन्दर है जो 
उसको जान लेता है उसके सुखकी सीमा नहीं, वे धन्य है, 
उनका कुछ घल्य है, वे जिस स्थानपर रहते हैं, वह देश घन्य है पे 
इस छोकमें भक्तिका चरम उतकर्ष इतना तक ही 



































से अधिक हम क्या कह सकते हैं ! 


जी 





























पक आम 


जो अपने पुत्रों, बन्चुओं ओर अपने प्राण ओर घन, इहलोक 
ओर परलोक तककों छोड़कर मेरी शरणमें आये हैं, में उनको 
कैसे छोड सकता हू ९ 

मयि निबद्धहृदयाः साधवः समदशंनाः । 

वी कुर्वन्ति मां भकत्या सत्खियः सत्पतिं यथा।॥ 

जैसे सती साध्वी सखी. अपने सतपतिकों वश कर 
है उसी प्रकार साध खसमदशों भक्तजन मुझे भी अपने 




































हृदयमें बांधकर घर लेते हैं। | र्॒य्परःऋः 
सत्सेवया प्रतीव॑ च सालोक्यादिचतुश्यम्‌ । | 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णा: कुतो उन्‍्यत्कालविद्ुतम॥ 
..._ मैरी सेवासे तठृप्त होकर वे मेरी सेवासे प्राप्त होनेवाली 
. खालोक्य आदि चारों प्रकारकी सुक्तियोंकी भी इच्छा नहीं 
करते। जिसका कुछ काहमें नाश हो जायगा ऐसे विषयोंका 


























तोंकदनां ही क्या? 
.... साधवो हृदय महा खाधूनाम्‌ हृदयं त्वहम्‌। गा 
-..... यदन्‍्यच्तेन जानन्ति बाहंँ तेम्यो मबागपि॥ 





... साधु छोग मेरे हृदय हैं. ओर में साधथुओंका हृदय हु. 
वे मेरे सिचा कुछ नहीं जानते ओर में उनके सिवा कुछ | 
नहीं जानता । था बल 
.. अगवानके साथ जिनका ऐसा सम्बन्ध हो जाता है, बलिके 
द्वारपर जेसे स्वयं भगवान पहरादारी करते थे उसी प्रकार 
उन मक््तोंके हृद्यद्वारोंपर भी प्रेमके डोरेसे बंधकर भगवान 
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